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डे फ्राउन्टेन पेन के लिए उम्दा, 
१, ५, ४, १६, २४ ओऔन्‍्स के वोतज़ों में मिल्‍्ता है । 






लो निर्मातों ८: --+ 
। 








हे के ह्ास को रोकिये 





एक सुन्दर तरीके से 

दास्तों का हास रोकिये! ताकगी देनेवाछे छिस्टरौन द्वय पेस्ट का इस्तेमाल कौजिए-- 
जो तीन मुख्य कारणों से, दा्तों में छेद नहीं होने देता | 

१. लिस्टरीन ट्रथ पेस्ट, नाकश्र बेक्टीरिया को हटाता है । 

२, छिस्टरीन द्रय पेल्ड उस परत पर दमक्ता करता है जिस पर वेक्टीरिया जमता है| 

३१. लिस्टरीन टप पेस्ट मुख के अस्णों के पित्राश में भौ मदद देता है । 
हर भोजन के बाद छिह्टरीन द्थ पेछ्ट इस्तेमाकत करके दाज्तों का हास रो किये, अपने दान्तों को 
और सफेद और स्वक्छ बनाइये । पचचें इसका ताजा:...स्वाद भी पसन्द करते हैं । 
यद बणश्यों के छिए विशेषतः आवश्यक है । 


यह ठलिस्टरीन एन्टिसेप्टिक के प्रसिद्ध निर्माताओं द्वारा बनाया गया है | 





। इस सुन्दर युग से दान्तों ! 
द ध्प्थ्थ्य्ञ १॥॥070॥7 का हांस रोफिये । 
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। कऊाज़ फिन् | 
चोरी कान रहे हो।! 





9|। ॥। ६), ।।। 0 ।+ ही 





पे संअल कै पकडडना -- उफ!-- आदमी ग 
मै हो तो ज़रा | 
(05; जलदी धक- जाता है! | 





हि हक आर बह 8 
कं बालता जजपरति 
लि] 05५४६ हक 
अक्तिदांक चिन्केला 
5; कं ०8११२ मी; औ ३ 
ही फिलासे जाहा है| 


$77:]0 ८ ०१ 7६६। 
हि के 7 + न हर! हे | 
५० 62] # 
27 आई ७ 
बसे नकफषटिये | 

बज 77 हा 0०३ । 

'डाहडा' की में जलायं। 





८ ऋक़-ऋ का परिदुलम ब्य #व्ठंडो:४. बब्म! 
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१०० जानवरों के खिछोने टिकाऊ शासह्टिक 

के बनें; बच्चों के खेलने के छिए ये शुन्दर चौज़ें 

हैं। अल्मारियों में, प्रदर्शनाथे रखने के 

भी, इनको झच्छे दो इन्च बफ्से में 

किया जाता है.। 

आनसम्द संग्रहण यक्‍सस 

& ४ द्वाथी, ४ घोदे, ४ बाइसन, ४ ज़िराफ़, ४ 

४ बन्बा शोर, ४ गौ, ८ गेन्डे, ८ छोर, ८ मुरगियों 
गधे; ८ कंगारू, ८ दालुर मुगे, ४ गीदड, ४ 

3 ४ हरिण, ४ बन्दर, ८ छोमडियोँ 


३ कक 


4५९ कुरान कै एफ दी ग दी की ऐप पी पी दीप पी पी पी पी पी पी पी एी एल्दी ऐप ए। एप पी दी पी हक 


की दर्द पक 


बड़ों के छिए खेछने की चीज़ 
फूटबाल्ठ : दल मेन्ट क्राछिटी बाली फुटबाल, 3 
&. १६), बोली बार: ओछम्पिर 5 
फ़ाल्््टी बांती सं, २०), पिन्गे पोस्ग 
टेबल टेनिस : २ बेट दोनों तरफ़ रबर £ 
छगे और फुछ साइज गछे नेट और यो बालू 
के साथ 5. २४ |, थेडमिन्टनस सेटस 
२ बेंडमेल्टिन रेकेट मारन्टी की हुईं-गट, < 
तीन खुपर व्हाइट दादरूको क के साथ 5-२८) < 
३० दपये से अधिक के आडर पर पेकिन्ग £. 
और पोस्टेज बगैरदह मुफ्त । 
ओमा ग्रिफ़्द- द्ाऊस 
पो, जो, ने, ४११८, बम्बई - ७ 
बी बल्ब बह बुक बी ढक बी बह बन ढक बी बी बक . ० बुक बह एड बह जब मु] 


50० हा आय कह कं 5" ॥ आग पं के हद के के का दो के हो के के दो" कं के को के केक को “के 
कक कप के कद 


२0 


हम सब के लिए 


जब में दफ्तर में दिन भर कांम कर 

थका-माँवा आता हूँ तो "अल्थविटोन ” 

का एक- कप मुझे नई जान देता है, 
तरो ताजा - करता है। 





पर काम, सथा रसोई से में महों बरती । फ्योंकि 
एफ कप “अल विटोन ” चुझे नया उत्साह देता 
है। मुप्ते “अस्विझोन'' अधिक परन्द है, क्‍योंकि 
इससे खारा परिवार सुखी और स्वत्थ रहता है । 





छोटा रामू लेणी में और छीडास्पक्त 

में सपी जगह लोकप्रिय हैं। यह | 

भ्रफुछ और स्वत्थ है । क्योकि 

बह छोकप्रिय और पौष्टिक पेंच 
'" अस्थिटोन '” छेता है। 








-- पअम्पूर्ण उत्तर भारत के किए वितरक : 
स्पेन्सर पन्‍्ड के. क्िमिटेड, भम्बडं- दिल्ली - करूछत्ती.. 





मर कु के का भा भा लक कि कक ऋ कक के का के को के कि के के कक ओ का का 


४ घजुएव का काम हीं शान है। 
अदा + उपयोम से का शो की हे 
ऊंत्राणगा गिन्नन्न हैं । हम बाएती हैं. कि आप # 
हुवारे अजुमव लंबा छाव की परीक्षा कर।...“॥.& 

« सह अगृरॉजिन का ही फ्रषोक्त.. 
4 आर के ग 


एल ६४ वर्षों पे हे ग्रिड है कि 
छिजुड आ्ोक और कासियय जन्य 
शारीरिक दर्दों के छिपे जग॒तांजन 
एक अनल्ापिक प्रमावजांली फिप हैं । 
छाप के द्वारा, बिना कित्ती [पे के, 
डाग्रानी मे दर टूर होता है क्यों कि 
अमृताबन कैकल टदर्ट के स्थान पर 
है| रूगाया जाता है 









न की क् 
७8३ ७ # क हब ३ कक अं 
# # के क़ कर क के कु म् । बन 


की का का के मा का का कक कर कक कब छह के कम क 


के! क कोड क कह का के का का का ॥ का का के ॥ ऋ को # को के ०! जी 
का के का का क भरा का क थ! भा क क था भर # बं के के के के क के पर कल से जल क ' श्र हे (१ - 'ं हु ट् 





#'क कक कक: क्र कर क्र का का के था के के हे कं काका ने कर का न मो का हक क के मे क का हे क का का 
कक कफ के # # कफ ऋ का कर क के के के ह के के झा का भा के जब के के कु जा के छ के के हे कह न का हे का का हु के 
का कर 8 9 # क# था ॥ का का मर | # भा का को का के हे के क के ज के के हक के का का के के के का को मो को को जी तो पक 
का कर कर कर के के के के का का कं के के के के मे के के के का का कं का का के कं हर का क के का के मे को के के के के का का कं कि 
# के कर का के के # के क के के # के थक भा बे के के भऑ क. कु कु अं कू कू कर के क # के के हे हु छू के ह काओ के के के के 
# & कर कर क के क # | ऋ# ऋ क ऋ # के के के के के जे का के कं ता का के जा को के के को: के के मे को के के को का का को के ता 
# क कर # # के के # के के के के ॥ का का मी न का के ॥ के के के कं कं क हे कं कं के के के कं मे का का ह के कं के का ् 
8 कर # # का ॥ क ऋ | तक के के ता का भ ज के के हे कं कर क्र भा का के के को कर फंका के के ता का के हो का सा 
कर भर क का % कर ऋू # हे के के के के के का के के त के का मा का कर ऋ का कर का भा कं के को ऋ मे के का पक के को भा के 
के क का ह# का के के कर ह# के क का के || ता का के # का # हे तह का के बा कर के ॥ के हर भ व क्र भा के के के कफ का # ३ 
कर कर क क# # ॥ कक | ॥क क | क न क्र के के के # के का भं मम ज के के के का के के नं के $ के कं के 
कह के एक ओके कफ कफ कफ के के क का के क का क क्र कक का न क बं कं क कक छह कक कक हक 
हर ॥ कर भा था का का का ह का का का का क्‌ ऋ का क का का कब वर का कमा भा #भ का न्र कमन्र न न धूल 
क छः कक छा का का का का के के! था| का पु तर का क तह # के नो न का के जे क के के के के के जे के 
झा ता की भा वात ह भा क का धो तर वा कक | ॥ कं क्राका हि बा था हक का झा # # कु आ। 
कर का का का का क के का क के क का क व व का का था भा क्र ना मर भर मल भ का का के छल का 
## ## कक के कर जे के के # का के से हू का का जा के के के मे कर # था का # का का ही 
क हक कर जा का के के का को कं # के का ज॑ कं भ कं अं # मा ना का जे के हु क छा जे के ्लं 
कक के वे का के मे 
कक # न कक 
ब% «० # 
क के के कं 
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| 'ह8 








कर व जे के # व को के ऋ नो के था को 

हे बज हक स जिकक ४ # थे को कह के का का कि के 
जज गज 52 0५१२० 
की नी 


१ 





। क्रो ब्रए 
नं 





छह 





॥ 
न्‍ आधा |. के 
# हे # के # के के के के व्जब हक कक केक कक 
हि है न फेंका कफ कम का न कम कम क कब का क क # कर कर क है क 
॥ # # क # & के क क का क बा व क कर भा को का कक का के क ह बा 
ह के # का ज् हे क के जे का क छा मे के कर जा का का क्र ह के के का के जा ज 
कर # # क का क्र का क का बा का कर का क कर का का के कक # # # | आओ ॥ 
# हर कक छा य्रफाकातस का मर काका | का न क # हक ऋ# न नकओ बढ 
॥ कक हे के छा फी क कफ ग ह के कक मं काका का का कह के कक बुक मे 
छ न छः न का का न काडा का का के छ का का कक कल को को > लीड 
ह #% फ कर छा छह का मान ॥ नमक न ने काल कम नमक मन कक ऊ लू भ के कक ८ क्त न श 
कह # छह # # # # ७ # क क के # छ ७ के # कर # न के छह भा के का के हे के का का का के के कक लो के तम 
के क को का झ # के मु के ने कं भा क # के के कह को को के क॑ क के हे के के कं कू के का के कू छा का का को जो का के न का के 
कक क कम हक के का ओं कक कमा का कि वाया का के का का को क के का ता क जा का का भरता का के सा का भा मे वा। कि 
कक कक के कक न कक कं का कक का के न का क आ के क क का ६ # के क के ज के के के का का के व का के छा आ ह 
का कक # कर # जे के कह क थक क कक के क के के का म् का का कम का ४9३ ३क बे बकाक कक कक तर के कस की 
है कक के के कर को कर कर का का के मा का का का का के के हा के क क ह कम कर का का कु का का था जा का का का के का का न का 
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चूक कफ कह हू # क के क कक के क ६ मर क वा का की कक के कक का के का के के है थे का नी का के को मा का की ओ कपल नत लाल आला 
जोडी कमान कक के का का मे क का मे का कक को कि का मे के को हो को के के | का के के जो झा का ही के कक के का जा ऋ ४ 
कक का बा का कर # छा भा कर कर # का के का का के का का का का का का कान ह के कर का # का थक कु 3 

की न के के # का का शी) 
















शान हि] छ8 7 तर दा ले ते [श्ार ] 






38023 8 ५३ 3208 ३३883 2000४ ४ 40 5430%5 00 8 


प्॒त६ (४6८5 





४०४२०७७०७०७७०७१७१७०७७७७०७००७७७७ ७७७७० ७७७० कक 5 रण ०७५9 5 आग. १३ ग 3 एच पंप कक भर प परम जज आज तक जी 






0 


अल 240005७ ८७ है 


हा | क्‍ 


8॥82/ ॥६४० 


६।4825६६ 


8.5८/॥ ॥६5० 


॥॥708708. 


(०7०१४॥३७ 


१९८८00प्ला५॥ । गा 








०. 
न 






00२०७०७>००७०७१००९७०७७३०७०७०७२७४१३७७७७९२९०४७३२७०७०७०७७०७२७७४४६७२०७४४५४७०७७१७७७४७३४०७०७३७४४४४६ ४ 


।< 
| 
3 | ] 
६० ॥ 
३ 
|. 
मजा 






८00:0ए7४ 


(ाह्ट(॥6 ॥ 


८0:.008 5 


570ट८॥7ए५ 


॥2, (0.९0. 85 







३ इफ़्ताप5ठ६४ डा ६६57, 
' ए॥&08#55. ल्‍ 


0 ७७०००००२०७॥२३७०२००२०२०२०७७२७०२४७०७७२२०७०७७७०७०४०७०७०२०२१०७७०७०७०७०७२०२७३७७७७३३७३७३७३७३७३०७३७७७०७३७७७७७३७३ 














पूर्वी पंजाब के मुन्दर कांगड़ा जिले में, गगनचुम्बी 
द्विमाल्य की तराई में एक ज्ात्तिमय भूभाग है 
जिसे कुछ पाटी कहते हैं । 


यह कुछ दरी-भरी पहाड़ियों, कल-कल करते 
मरनों, तरह-तरह के विचित्र जानवरों और खास 
फर फलों से के सुन्दर बगीचों का देश है। 
गद्दों के रहनेवाछे छोग भाग तौर से बढ़े 
मेहनती पड़ाढ़ी हैं जो अपने गुलाबी रंग, सुन्दर 
पोशाक और औरतों के भारी गहनों के लिए 
मशहूर हैं। ज्यादातर छोग सेब, आदर» अछ्- 
रेट आदि फ़ल पेंदा कर्के जीते हैं. वे भाद 
और मबके की खेती भी करते हैं। कुछ छोग 
ऊन पाने के छिये भेड़ भी पालते हैं। पेदावार 
फा बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया जाता हे और बाकी 
अपने लिये रखा जाता है। इन सारे कामों में 


छिछ _# 9 | 
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न 


अनोखी दुनिया की एक भांकी 


बेशक काफी मेहनत फरनी पड़ती है और हर 
काम एक घ्याला गर्मागम चाय के साथ झुह होता 
है भौर चाय के साथ ही छत्म भी होता है। और 
जो चाय उन्हें सबसे ज्यादा पसन्द है, पद है बुक 
ग्रॉड चाय । जी हाँ, सारे दिन्दुस्थान की तरह इस 
घाटी के छोग भी बुक बॉौँड चाय॑ पसन्द करते हैं जो 
अपनी पूरी ताज़गी के साथ उमके पास पहुँच जाती है। 


रहने के लिए कुछ सचमुच बड़ी सुन्दर जगह है 
क्यों कि सुन्दर दृश्यों के अतिस्कि यहाँ की जल्बायू 
भी बहुत अच्छी है। जाड़े में जब यह घाटी 
सफेद श्ररफ से ढक जाती हें--तो अनोखी दुनिया 
बन जाती दे । जब कि झीतलछ छाद्ध पहाड़ी 
देषा यहाँ के छोगों को तन्दुसस्त रखने में सदायता 
करती है. तब ब्रुक बॉड चाय उन्हें तरोत्ताजा 
और ज़ुश रखती है। 


ञ्रक बाँड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 


दाल ्याह्त्स्व्रीण०णग छलफणफ् िणणएएएए_ एशणहल स्पा १58. 
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इस महीने दीपावली का पर्व है । यह उल्लास का उत्सव है | 

हम हर वर्ष की तरद। इस वर्ष भी, इस पये पर “ चन्दामामा !! 
को अधिक सुझोभित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं । 

हमारे पिछले दीपावली अंक बहुत ही लोकप्रिय हुये हैं। 
यूं तो चन्दामामा की भी छोकग्रियता निरन्तर बढ रही है । 
पाठकों की माँग को पूरा करना कभी कभी कठिन हो जाता 
है। हमें इसका खेद डे | 


हमारा निरन्तर यही प्रयज्ञ रहता है कि हम “ चन्दामामा !” 
को अधिक से अधिक उपयोगी और मनोरंजक बनाते चलें | 

कई के लिए दीपावली का प्र नव-वर्षे का भी पर्व हे। 
नव-त्रपे पर नये निश्चय प्रायः किये जाते हैं | 

आपका क्‍या निश्चय है? 

हम देश की सर्वतोमुखी प्रगति में अपना एृणे सहयोग देंगे-- 
देश को सुसम्पन्न बनाएँगे | यद्दी हमारा निश्चय हैं । आपका भी 
यही हो, यह हमारा निवेदन है | 


नवम्बर १५००८ 











हा 4 ! (5:50 


इला शलाहस्न छलका : 


एक समय था जब भूपाछ देश का राजा 
विज्यादित्य था। गड्डी पर चढ़ते ही उसने 
प्रजा के कल्याण पर ध्यान से सोचा वित्तारा। 
उसने देखा कि देद्य में, सामन्‍्त, धनवान, 
बलवान, प्रजा को सता रहे ये । इन बड़े 
आदमियों के कारण खेती करनेवाले, गौ 
भैंसों को रखनेवाले बहुत तंग आये हुए थे | 

विजया दित्य ने इस अन्याय को रोकने 
के छिए कुछ नये विधान बनाये। उनके 
कारण साधारण जनता को बहुत से संरक्षण 
मिले। बल्वानों का अन्याय कम हुआ | 

राजा का यह काम राज्य के कुछ बड़े 
कर्मचारियों को नहीं जंचा | उनमें एक 
मन्‍्त्री जौर सेनापति भी थे। वे ख़ुल्लम 
खुला राजा का विरोध नहीं कर सके | 
छुपे छुपे उसके विरुद्ध पड़यन्त्र करने छगे | 


न पम्प 


हा 
हज लॉ पक 
एप” | "यह लो हो 
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(/केड़ोड 

पड़यन्त्रका रियों की संख्या बीस के करीब 
थी । सब बड़े बड़े ओहदों पर थे। उनकी 
मदद के बगैर राजा एक क्षण भी राज्य 
नहीं कर सकता था | राजा को गद्दी पर 
रखना व उतारना उनके द्वाथों में था। 

प्रन्त्री और सेनापति पड़यन्त्रकारियों के 
सरदार थे। मन्‍्त्री ने एक एक पड़यन्त्र- 
कारी को धर बुख्वाकर कहा--“ राजा ने 
हमारे बगे का ही अद्वित नहीं किया हैं, 
परन्तु देश का मी किया है। साधारण 
जनता को चाहिये न्याय नहीं पर हम जैसे 
छोगों का आश्रय | मेहनत से कमाने मात्र 
से प्रजा कभी सुखी नहीं होगी, सन्‍्तुष्ट न 
होगी | भक्ते ही राजा कितना ही न्याय 
करे पर उनका दारिद्वय नहीं जायेगा। 
उनको हमारा जआश्नय ही सन्‍्तोपष देता है। 





बाल्लानल्दू 











अगर हम कृपा करके उन्हें कुछ देते हैं तो 
वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम जो 
कुछ देते हैं बे बिना मेहनत के पाते हैं। 
हम क्योंकि बिना मेहनत के भरपूर धन 
पाते हैं, वे भी हमारे कदमों पर चलते हैं। 
अब राजा ने क्‍या किया है?! उसने कुछ 
ऐसे विधान बना दिये हैं, जिनसे हमारा 
नुक्सान होंगा और प्रजा का भी। इसे 
हमें नहीं सहना चाहिये । 

मन्‍्त्री की इस बाते से पढ़यन्त्रकारी 
सहमत थे | तब सबको एक जगह मिल्‍रूकर 
अपना कार्यक्रम बनाना था | 


८2 4222 32:22-35 33-2० चम्यामामा 
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“यह सम्मेलन बहुत द्वी रहस्यपूर्वक 
चलाना हैं। हर्मे अपने निश्चय को, 
इससे पहिल्ले कि राजा को उसके बारे 
में माल्म हो, कार्यान्वित कर देना 
होगा। जंगछ में मेरी एक झॉपड़ी है। 
झिकार पर जब होता, हैं, तब मैं वहाँ 


| रहता हैँं। हमें वहाँ इकद्धे होकर यह निश्चय 


करना होगा कि हमें क्या करना है।”! 
एक सामन्त ने कहा | 

यह निश्चय हुआ कि एक दिन श्ञाम 
पड़यन्त्रकारी एक एक करके, वहाँ पहुँचे । 
उनकी सभा के समय तुफ़ान भी चढछने 
लगा | इसलिए यदद मय जाता रहा कि 
उस रास्ते कोई आयेगा, या उनकी सभा 
में कोई बाघा पहुँचेगी । 

सब झोंपड़े के अन्दर चले गये । जोर 
किवाड़ बन्द कर दिये गये । समा 

हुई 

४ विचारणीय विपय दी कया है! राजा 
को मारकर हमें एक ऐसे राजा को गद्दी पर 
बिठाना चाहिये, जो हमारे अधिकारों की 
रक्षा कर सके |!” सेनापति ने कहा | 

मनत्री ने राजा की दृस्या के बारे 
में आपत्ति उठाई |“ मैं इतना तो 








ढएएएछएएएकएएएक़ 


जानता हैं कि हमें राजा को पदग्नष्ट कर 
देना चाहिये। मैं यद्द नहीं चाहता कि वे 
मारे जायें । जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध है, हमारा उनसे कोई विरोध 
नहीं हैं।” भन्त्री ने कहा | 

पदअष्ट होने पर भी राजा राजा ही है। 
राजा असम ही हो, पर प्रजा में राजमक्ति 
रहती दी है। राजा का जीबित रहना 
हमारे लिये इमेशा खतरनाक है। यही 


नहीं राजा उनकी मदद भी कर सकते हैं । 


झत्रु को कमी जीवित नहीं रहने देना 
चाहिये। '' सेनापति ने कहा । 

कई ने सेनापति का समयेन किया तो 
कई ने मन्त्री का। आखिर एक सामन्त ने 
कुह[--- इसप्रकार के वाद विवाद हमारी 
एकता में दरारें पैंद्ता कर सकते हैं। मेरा 
यह सुझाव है कि मन्त्री और सेनापति 
शतरंज गें बाजी रूगारये। जगर मन्त्री की 
जीत हुई तो राजा नहीं मरेगा। सेनापति 
की हुई तो राजा मरकर रहेगा |”! 

यह सुझाव सब को पसन्द आया । 
मन्‍त्री को शतरंज का बड़ा जञ्ञोक था | 
उसके पास हमेझा शतरंज की पट्टी रहती 
थी | वह उसे रखकर बाजी शुरु करनेवाला 








<&><5४2-> अपामामा 
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ही था कि दरबाजे पर खटखटाकर किसी 
ने कड्ढा--'' दरवाजा, दरवाजा । ”! 
पड़यन्त्रकारी स्तव्य रह गये। जरूर 
उनका रहस्य ख़ुछ गया होगा, नहीं तो 
उस तुफ़ान में, उस जंगल में उस समय 
कौन आयेगा? और क्‍यों आयेगा ? “वर्षा 
में भीग रहा हैं। मुझे जरा अन्दर आने 
दो |” बाहर खड़े आदमी ने फिर कद़ा | 
“ दरवाजा खोलो | दम बीस आदमी 
हैं, एक आदमी हमारा क्‍या बिगाड़ 
सकेगा ? ” सेनापति ने कहा। उसके 
यह कहने पर किसी ने दरवाजा 








खोझा | तुरन्त विजयादित्य गीले कपड़े 
पहिने अन्दर घुसा ओर उसने दरवाज़े की 
चटखनी लगा दी | 

४ बड़े बुजुगं सब एक जगह इकट्ठे हुए 
हैं। जुआ खेला जा रहा है। कहीं बढ़ी 
बाज़ी तो नहीं लग रही है!” राजा नें 
ताना देते हुए कहा | सबके दिछू थम-से 
गये | सेनापति ने साहस करके कहा--- 
“बड़ी बाज़ी है, महाराजा, आपके प्राणों 
की बाज़ी छगाकर मैं और मन्त्री खेलने 
जा रहे हैं ।” राज़ा के मुँह पर न कोप 
दिखाई दिया, न भय ही | 
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वह बाजी अब न रकूग सकेगी | तुम 
सबके प्राण मेरे हाथों में हैं। इस झोपड़ी 
के चारों ओर सश्त्र सेनिक खड़े हैं । तुम 
राजद्रोहियों म॑ एक ऐसा भी है, जो स्वामी 
द्रोही भी है। तुम्हारा भेद पहिले ही ख़ुल 
गया था | तुम्हारे शतरंज खेलने पर मुझे 
कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जैसे मैं 
कहूँ, वैसे खेलो। दो-दो करके बाजी 
छगाओ और दा यह रहेगी कि जो दारेंगे, 
उन्हें जीतनेवाले मार देंगे। इस तरह 
खेलने से, तुम बीस आदमियों में से वीस 
के प्राण बच जारयेंगे। नहीं तो सब के 
सब अपने प्राण खो बेंठेंगे । आगे तुम्दारी 
मर्जी ।”” राजा ने कहा । 

४ जैसे आप कहेंगे, वह्दी हम करेंगे |”! 
सबने कहा । जब यह पता छग गया कि 
पड़य्नत्र के बारे में माह्म हो गया हैं 
तो हर कोई बाहर निकलने की कोशिश 
कर रहा था। 

पहिले पहल मन्त्री ओर सेनापति ने 
बाजी छगाई | सेनापति हार गया | 

४ मैं मरने के लिए तैयार नहीं हैं । 
मारकर ढी मैं मरूँगा |” कटदते हुए 
सेनापति ने तलवार निकाडी 
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ने उसकी तलवार छेली। उसको, हाथ 
बाँधकर, एक तरफ़ खड़ा कर दिया | 

थोड़ी देर में सबने बाजी खेली | 
हारनेबाले दस आदमियों को, दाथ बाँधकर 
दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया | 
सेनापति मत्यु के भय से कांप रहा था। 

मन्‍्त्री ने राजा से कहा---" महाराजा, 
मेरी इच्छा पूरी कीजिए। आप मुझे 
सेनापति के बंदले मरने दीजिए | इसे 
मौत से बहुत ड़र है | ”” 






तक देखकर कहा--' तुमने यद्यपि मेरे 
विरुद्ध विद्रोह करने की सोची थी, तो 
भी तुम्दारे हृदय में अब भी उदारता दे | 
यह बताओ तुमने य्रद्द विद्रोह क्‍यों करने 
की सोंची थी!!! 

५ देश के कल्याण के लिए। आपने 
हमारे वर्ग के साथ अन्याय करके देश 
के साथ अन्याय किया है। हमारा कल्याण 
ही देश का कल्याण है।” मन्त्री ने कहा। 

४ तुप्र मूर्ख हो । राजा का कल्याण 
ही देश का कल्याण है। राजा के प्रति 
दो करके तुमने देश के प्रति भी द्रोद 
किया है। मैंने जैसे कहा था, तुम में कोई 
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राजा ने मन्‍्त्री की ओर काफ़ी देर (४ 
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स्वामी द्रोही भी है। तुम्दारे पड़यन्त्र के 
बारे में छोगों को मालछ्स दो गया.। कई 
दुष्टों ने मेरा पतन निकट देख जनता को 
मेरे विरुद्ध उकसाया। उन दुष्टों ने तुम्दारा 
और द्वमारा स्थान ले लिया है। जनता 
को इतना भड़काया गया कि उन्होंने शहर 
में आग छंगा दी। नगर की गडियों में 
लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मैं 
उस भयंकर दृश्य को न देख सका | जान 
बचाकर इस तरफ़ माग आया हूँ। मेरे 
साथ सशस्त्र सैनिक नहीं हैं। मैं यद भी 
न जानता आ कि तुम कहाँ बड़यन्त्र कर 












ण एणद्र 


रहे हो। मेरा यहाँ आना बिल्कुल आकस्मिक 
है। अगर आप मुझे मार दें, या छोड़ दें, 
तो भी आप नगर जाकर प्रजा को अपनी 
तरफ़ नहीं कर सकते हैं। मैं अपने रास्ते 
जा रहा हैं ।!! राजा ने कहा | 

/ महाराज, ठहरिये | हम वापिस नगर 
चलें | यहाँ झान्ति स्थापित करें।” 
मन्त्री ने कहा | 

“ मैं नहीं आऊँगा | बहुत दिनों बाद 
मेरा बोझ उतरा है। तुम ही जाकर झान्ति 
स्थापित करो। जगर वह न कर सको 
तो प्रजा की कोपाप्ति में जरू मिटो |”! 
राजा ने कहा | 

पड़यन्त्रकारी राजा के पैरों पर पड़े । 
उससे अनुनय-विनय की कि वह न जाये । 
/ महाराज, आप और हम मिलकर जायेंगे 
तभी छोग शान्त होंगे । देश के लिए ही 








कम से कम आप हमारें साथ आइये |” 
मन्‍्त्री ने राजा से प्रार्थना की | 

आख़िर राजा मान गया। बह भन्त्री 
सेनापति व अन्य कमचारियों को लेकर उस 
तृफ़ान में ही नगर के छिए वापिस निकछा | 
रास्ते में उनको किसी ने न रोका । 

राजा के पड़यन्त्रफा रियों के साथ नगर में 
प्रवेश करते ही लोगों का उन्‍्माद यकायक कम 
हुआ। यह झूट साबित हुआ कि राजा के 
विरुद्ध कोई पड़यन्त्र था। उन लोगों से जनता 
ने बदला चुकाया, जिन्होंने उन्हें उकसाया था। 
भूपाछ नगर में फिर शान्ति स्थापित हुई । 

फिर राजा के विरुद्ध पड़यन्त्रकारियों ने 
कमी पड़यंन्त्र न किया | राजा ने उनको 
दण्ड भी न दिया। उसके विधानों के 
कारण गरीबों में बड़े छोगों का भय 


जाता रहा और वे सुख से रहने लगे | 











लय ४ ] 


[ छुबाहू सिखरों का अभिनय करके सर्पकेतु के सेनिकों के द्वाथ से निरुरक गया। 

उसके बाद बह बीरपूर को छूने फे छिए जानेवाऐे छोगों के साथ बौरपपूर पहुँचा। पपंकेसु 

के से निक धोख। देकर पी(पुर के द्वाग क्ुछ़पांफर अन्दर घुस गये। भानेवाऊी आपत्ति के 

बारें में अपने मासिक, बन्द्रवर्मा को बताने के किए धुबाहू राजमहल की ओर नाथा | यह 
देख सपपफेतु के कुछ सैनिक उसका पीछा करने छगे। बाद मेँ-- ] 


सुप्राह यद पि तात्कालिक रूप से आपत्ति 
से बच गया था, तो भी पेरों की ध्वनि 
से वह जानता था कि कुछ सैनिक उसका 
पीछा कर रहे थे। उसे पीछे मुड़कर देखने 
का मी मौका न मिला | वह तो इसी फिक्र 
में था कि जल्दी से जल्दी महल के अन्दर 
पहुंचे | उसका सारा ध्यान इसी बात पर 
केन्द्रित था | वह भागा जा रहा था | 
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पीछे से उन छोगों की ध्वनि और भी 
नजदीक आ रही थी। इतने में सुबाहु महल 
के सामने के फब्चारे कीं आड़ में से आगे 
भांगा। उसने महल के द्वार के पास खड़े हुए 
सि्राहियों को सम्बोधित करके कदह्दा-- मैं 
स॒षाह हैं । रास्ता दो | मेरा पीछा करनेवाले 
सर्पकेतु के सैनिक हैं। उनको रोको | 
अपने सब्र सिपाहियों को सावधान कर 
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दो |!” सिपाहियों के रास्ता देनें पर 
वह झट महू में घुस गया | वे सिपाद्दी 
इस बीच तल्वार लेकर सर्पकेतु के सैनिकों 
का सामना करने छगे। द्वार पर युद्ध 
होने छगा | 

सुबाह, चन्द्रबर्मा के मदर की सीढ़ियों 
पर चढ़ता जोर से चिल्लाता गया--- 
४ बुबराज ! बड़ी आपत्ति जा पड़ी है। 
सर्पकेतु के सेनिक शहर में आ घुसे 
हैं। सावधान |” 


स॒ुबवाह का चिल्लाना सुन चन्द्गवर्मा 
चॉका | हडबड़ाता शयनकक्ष से बाहर 
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निकला | उसे, मदर के राजमार्ग पर 
बहुत बड़ा झोर दराबा सुनाई दिया । वह 
भाश्चये करता मदर की छत पर चढ़ गया । 
मैंडेर के सहारे खड़ें होकर उस ओर 
देखने छगा, जिस तरफ्र से शोर जा रहा 
था इतने में छुबाह हाँफता हाँफता 
बहाँ आया | 

४ युव॒राजा, सर्पकेसु के सैनिक, धोखा 
देकर, नगर-द्वार खोलकर अन्दर आ 
गये हैं। हमारे सेनिक्रों को सावधान 
कीजिये | शत्रु अब तक राजमहल के 
आँगन में भी आगये होगे 
उसने कदा | 

चन्द्रवर्मा एक क्षण के लिए हत बुद्धि- 
सा दो गया | देखते देखते, राजमाग के 
दोनों तरफ़ के मकानों में से आग की 
लऊपर्ट निकलने ऊछूगां। घोड़े हिनहिनाने 
छगें। सेनिक चिल्ला रहे थे। छोग-बाग 
आतनाद कर रहे थे। सारा आकाशञ्ञ 
गूंज-सा रहा था | 

चन्द्रवर्मा ने सुत्राह की ओर मुड़कर 
पूछा--“ मेरे पिताजी कहाँ हैं! तुम 
उनके साथ यशोवर्धन महाराजा के पास 
गये थे न?”! 
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स॒त्राह यद सुनते ही पसीना पसीना 
हो गया। उसेके मुख से बात न निकली । 
उसे लगा कि उस बविकट परिस्थिति में 
सूर्थवर्मा की अकाल मृत्यु के बारे में बतान 
अफ्लमन्दी न थभी। पहिले, सूर्यकेतु के 


बाद सत्र बरतें फुसत से बताई 
सकती थीं | 
“४ युवराजा | आपके पिता वीरपुर के 






ने शहर में भाग छगा ही दी है। वे कमी 
भी राजमहरू में प्रवेश कर सकते दैं। "' 
अपने दुख को रोकते हुये सुबाह ने कहा | 

इतने में छत पर आनेबालछी सीढ़ियों 
पर द्वो-दछा होने लगा। स॒बराह को सन्देंह 
हुआ कि झरत्रु सैनिक हीं आ रहे ये। 
वह चॉक उठा | 

वह तुरत चन्द्रवर्मा के शयन कक्ष 
में जा घुसा। वहाँ, दीवारों पर छुटकी 
तल्यारों में से दो हीं। बाहर आया । 
उनमें से एक चन्द्रवर्मा को दे दी | 

सीढ़ियों पर से “ युवराजा, युवराजा,! 
का चिल्लाना सुनाई दिया । जाबाज 
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सैनिकों का खातमा करना होंगा। उसके ॥ 


रास्ते में हैं। अब जो करना है, पदढिले 
उसके बारे में सोचिये | सर्पकेतु के सेनिकों 
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पहिचान कर चन्द्रवर्मा ने पूछा--“ कोन 
है! सेनापति ! !” 

बीरपुर का सेनापति घीरमकू यह सुनते 
ही सीधे चन्द्रवर्मा के पांस भागकर जल्दी 
जल्दी आया। 

४ ग॒बराज़ा ! आफत आ पड़ी है। मुझे 
नहीं माउम यशोवर्धन महाराजा ने हमे पर 
क्यों तलवार उठाई दैे। उनके मेजे हुये 
सैनक लोगों पर हमला कर रहे दें। परों 
में आग लगा रहे हैं। छट्ट रहे हैं | नगर 
के कुछ हमारे छोग भी उनसे जा मिले 
हैं।” धीरमछ ने कहा | 





शाएए्एएए/एएएछ 

यह जवात्र सुनते द्वी सेना4ति धीरमछ 
चकित रह गया। उसने ऋन्द्रवर्मा की 
ओर मुढ़कर कद्दा-- “ रूगता हँसु बाह 


॥ । | दीक दी कट रहा है। सर्पकेतु इस तरह 


॥ की चाछों में बहुत चलता पुरजा है। 


मंदिप्मती नगर गये हुये महाराजा पर भी 
उसके कारण आपत्ति आ सकती है |! 
धीरमल् ने कहा | 

» ज्लेनापति | पहिले इस आफत के बारे 


१ ' | में सोचिये, जिसमें दम फँस गये हैं। 





यश्ञोवर्थन महाराजा के मेजे हुये सै निको 
के बारे में घुनते ही चन्द्रवर्मा काँपने 
लगा |---“ सेनापति....”' वह कुछ कद़ने 
जा रहा था कि सुत्राह ने बीच में कहा 
“४ युवराजा ! थे सैनिक यशोवर्धन महाराजा के 
भेजे हुये नहीं हैं। हमारे झद्दर में घुसने 
के किए और हर्मे धोखा देने के लिए 
सर्पकेतु ने यह चार चली है। मैं भी बेप 
बदलकर उनके साथ नगर में आग्रा हूँ | 
मामूली कपड़े पदिने जो सैनिकों की सहायता 
कर रहे हैं, वे दमारे नगर के छोग नहीं 
हैं। वे सीमाबर्तों ग्रामों के निवासी हैं | 


हे छ रत है # के भा 
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अपने सैनिकों को एकत्रित करके पहिले 
इन शत्रुओं को नगर से ख़देड़ने का 
प्रय्ष कीजिये | "” सुत्राह यद्द कद्ता 
कट्टता चन्द्रवर्मा की ओर छगातार देखता 
जा रहा था| 

स॒बाह की बात पर चन्द्रवर्मा ने सिर 
हिला कर सेनापति से पूछा--“ सेनापति, 
राजमहलछ की रक्षा के लिए क्‍या किया 
जाय! क्या व्यवस्था की है! सेना सन्नद्ध है 
कि नहीं है ११ 

४ यज्ञोवधेन महाराज की जय छगाते 
कुछ हृथियारबन्द सैनिक, पहरेदारों से 
बचकर महरू के आँगन में जाये । परन्तु 
तुरत दमारे सैनिकों ने मुकाबछा करके 


९0) 7 &॥ _ ६ है. पं कप ७ ँ ढ 0) हक 
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उनको मार दिया । यह अच्छा रहा कि 
सुत्राह ने उन्हें पद्िले द्वी चोकलन्ना कर 
दिया था कि वे सर्पकेतु के सेनिक थे | ” 
घीरमछ ने कहा | 

५ यह बात है तो अपने सनिकों को 
सन्नद्ध करो । कुछ सैनिकों को यहाँ पहरे 
पर रखकर बाकी को लेफर शहर में जाओं 


चन्द्रवर्मा ने कहा | 

“सत्र सैनिकों को पैयास् कर दिया 
है। य्योवधन के जयजयकार के कारण 
मैं घचरा गया था। इसी कारण आपके 
पास भागा भागा आया हँ।” घीरमल्न 
ने कहा। 

तब तक झदहर में कई जगह आग 
छग चुकी थी | एक राज-मार्ग दी 
से नहीं, सब तरफ़ से चीत्कार और 
आतंनाद सुनाई पढ़ने छगें । चन्द्रवर्मा 
ने एक बार जलते हुए झहर को दीन दृष्टि 
से देखा | रूम्बी आह छोड़कर वह 
कुछ सोचता, सीढ़ियाँ उत्तकर महछ 
के सामने आया। वहाँ चार पाँच सौ 
सैनिक कंतार में खड़े हुए ये। 
पास अशारोदही बड़े बढ़े भाले 
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ओर सर्पकेतु के सैनिकों को मारो काटो। ” 
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तेयार खड़े थे | जौर 


लेकर 
कई थे। 


चन्द्रवर्मा ने पचास सैनिक और दस 


आश्विकों को राजमहलरू की रक्षा के 
लिए नियुक्त करके, बाकी को दों 
भागों में विमक्त किया । एक भाग को 
सेनापति धीरमछ को सॉपते हुए कहा--- 
“स्ेनापति! मैं राजमहरू के द्वार से - 
घाहर राजमार्ग में जाकर, पूृष की और 
मुदूंगा । तुम अपनी सेना को लेकर 
पश्चिम की ओर मुड़् जाओ । दोनों 
इस तरह कछत्रु सेना को चीरते हुए, 
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अथ बचन्द्राकार में मुड़ते हुए उत्तर द्वार 
के पास पहुंचेंगे । अगर परिस्थितियाँ 
टुर्भाग्यवश विररीत रहीं तो परिस्थितियों 
के अनुसार इस अपने अपने निश्चय 
करेंगे । इसके अतिरिक्त और कोई राष्ता 
नहीं दे ।!! 

७ अच्छा हुजर ! मगर आप फ़िज़ूल के 
खतरों में अपनी जान जोखिम में न 
टडाडिण |” सेनापति घीरमछ ने चन्द्रवर्मा 
से का | 

बुः्नत सेना के दोनों भाग “ सूर्ववर्मा 
मद्दाराजा की जय” बिछाते महरूे का 


४80/0एए/ए+एए पहाजा छ ॥ गाए हा ॥एए ०] 
#णएएएएए एक 
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आँगन पार कर नगर में घुस गये। तभी 
पृष्ठ की दिशा लाल हाल दो रदी थी। 
सशमस्र होकर सुबाह घोड़े पर सवार था | 
उसने चन्द्रवर्मा को, उस तरफ़ जलते हुए 
घरों को दिखाकर कहा--'' युवराजा ! 
सर्पकेतु ने छल-कपट से कुछ दृदू तक 
विजय पा ली हैं। उसकी तरफ़ से आये 
हुए छोगों में घुशिक्षित सेनिक बहुत ही 
कम हैं। बाकी सब बटने के लिये भाये 
हुए गाँव के लोग हैं। अजगर हमने निर्दय 
होकर उनमें से कुछ को मार दिया तो 
बाकी भय के मारे सिर पर पैर रखकर 
भागेंगे । थे योद्धा नहीं हैं | छड़ना लड़ाना 
नहीं जानते हैं |" 

चन्द्रवर्मो को यद्द सुझाव पसन्द आया | 
उसने अपने साथ के आश्विकों को, मशार 
लिये, इधर उघर भागते छुटेरों की ओर 
भगाया। कहने की देर थी कि आधिकों 
के भाले छटेरों के छदयों में, शरीरों में 
जा घुसे । तुरन्त “ सूथवर्मा के सेनिक 
सूर्यवर्मा के सैनिक!” के निनादों से वह 
सारा प्रान्त गुजित हो उठा । उसके बाद, 
राजमार्ग के इधर उधर की गलियों में 
४ सूरवर्मा के सैनिक !”' कों हैं !?” यद्द 
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आवाज़ ओर दौड़कर आते हुए घोड़ों 
की ध्वनि सुनाई दी। यकायक सर्वन्न 
कुहराम मच गया। 

शत्रु सैनिकों को मारने के लिए 
चन्द्रवर्मा ने यह मौका अच्छा समझा | 
उसने अपने सिपाहियों में से आधे को 
गली के एक तरफ़ खड़ा कर दिया 
और आधों को दूसरी तरफ्र | झत्नु 
राजमाग तक पहुँचने के लिए बिना 
आगे पीछे देखे चले आ रहे थे। इस 
तरह आनेवाछों से, दोनों तरफ़ से मुकावला 
करने के लिए दी चन्द्रवर्मा ने यह प्रबन्ध 
किया था। व्यूद् रचा था| 

उसका प्रबन्ध सफ़्ठ भी हुआ। 
विजदोल्लास में मस्त दो सर्पकेतु के सैनिक, 
यह बिना देखें दी कि राजमाग में क्‍या 
था, कौन थे, गछी में से तेज़ी से राजमार्ग 
की ओर आने छगे। दोनों तरफ़ खड़े 
सशख्र चन्द्रवर्ना के सैनिक, आनेवालों पर 
भाले भोंकने छगे। प्रहार करने छगे। 
वहाँ क्‍या दो रहा था, यह जानकर इससे 
पद्िले कि वे पीछे भाग सके, झत्नुओं में से 
बहुत से छोग चन्द्रवर्मा के सैनिकों द्वारा 
मारे गये। 


बिना ब्क 
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इस विजय के कारण चन्द्रवर्मो के 
सैनिकों का आत्म विश्वास बढ़ गया। 
इसके बाद वे “सूर्यवर्मा की जय” चिल्लाते 
चिल्लाते राजमार्ग पर आगे बढ़े | जो कोई 
शत्रु सैनिक दिखाई देता, उसे भाले और 
तलबारों से मारते | नगरवासी भी युवराजा 
को, सैनिकों के साथ आता देखकर, जिसके 
पात्त जो हथियार था, उसे लेकर शत्रु 
का मुकातझा करने छगे। सत्र में नया 
उत्साद्द आ गया। 

थोड़े समय में. शत्रुओं को मारता 
चन्द्रवर्गा उत्तर द्वार के पास ५छुचा | षीरमछ 


कर पु हर कट बह रह है १4, 
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जज गा रथ ता] ॥ | ॥॥ एछ गा । 


| # 
॥ की हि | के 


शरण 
भी, जो जलत्रुओं का संदार करने के 
लिए पश्चिम की ओर गया था, थोड़ी 
दूरी पर दिखाई दिया | उसके पीछे, 
प्रास में एक बड़ा भाश्विक दल भी आता 
दिलाई दिया। 

देखते देखते धीरमछ अपने आश्ििक्रों 
के साथ चन्द्रवर्मा के पास आग्रा । उसने 
उससे कदहा--'' युवराजा, हेमार। स्ुरन्त 
राजमदर के पास जाना अच्छा है। 
सर्पफेतु ने स्वये कुछ और सैनिकों को 
लेकर शदर पर धावा बोल दिया है। 
उसकी असंझ्य सेना का दम अगर अपने 
हने गिने सेनिकों को लेकर आमने सामने 
खड़े होकर मुकागझा करेंगे तो वह 
आत्महत्या करने के बराबर दी होगा । 
दुग की रक्षा करते हुए ही हम उनका 
मुकाबला कर सकते हैं|”! 
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यह खबर कि सुर्पफेतु कुछ और सनिकों 
को लेकर आया है--चन्द्गवर्मा पर बिजली-सी 
गिरी । इसका मतलब यह था कि वह परोक्ष 
की चार्ले छोड़कः प्रत्यक्ष रूप से ख़ुल़मख़ुज़ा 
छड़ने निकला है। 
चन्द्रवर्मा ने तुरन्त अपना घोड़ा पीछे 
मोड़ा। स॒पराह और धीरमल ने अपने 
घोड़ों को उसके दोनों बाजुओं की ओर 
चलाया |] सैनिकों को साथ छेकरः सब 
बहुत तेज़ी से महल की ओर चले | 
रास्ते में उन्हें कईीं भी शत्रु न मिले | 
जब वे महल के पास पहुँचे तो उन्हें 
द्वार पर शत्रु सनिक और आश्विक दिखाई 
दिये। वे सत्र द्वार तोड़ने का प्रयन्न कर 
रहे थे । चन्द्रवर्मा ज़ोर से चिल्लाता अपने 
सेनिकों को लेकर उन प्र॑ टूट पड़ा | 
(अभी और है) 


कं ५ 
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सा देश के राजा के नीचे कई 
सामन्त थे। उनमें एक का नाम वीरसेन 
था। उसके मरते समय, उसके एक 


सयाना कड़का था | उसका नाम जयन्त 
था। जबन्त के साथ उसने एक लड़की 
को पाछा-पोसा था, जिसका नाम माढिनी 
था। माल्नी एक बेच की लछड़की 
थी। उसका पिता जड़ी बूटी की वैद्यक 
में बहुत प्रवीण था। उसने कई रामबाण 
ओऔपधियाँ तैयार की थीं। उसने मरते 
समय माल्ननी को वे औषधियाँ दीं और 
उसको यह भी बताया कि किस किस बीमारी 
के लिए उनका उपयोग करना था। पिता 
के मर जाने के बाद वीरसेन और उसकी 
पक्नी लउक्ष्मीदेवी ने उसका अपनी छड़की 
की तरह पालन-पोषण किया | 


मालिनी वहुत समझदार थी। मित- 
भाषिणी थी। सीधी सादी थी। यथपि 
सामन्‍्त के घर उसको बहुत छूट थी, तो भी 
वह उस मेंद को कभी न मूली जो उसमें 
और सामन्‍्त के परिवार में था। इसलिए 
ही उसने जयन्त से प्रेम करते हुए भी, 
अपने प्रेम कों किसी को न दिखाया | 

बयॉंकि वह रोज दिखाई देती थीं, 
उसमें किंचित मात्र भी घमंड़ न था, उसको 
आकर्षित करने के छिए वह कुछ भी न 
करती थी इसलिए जयन्त ने कभी उसके 
बारे में सोचा तक न ? 

वीरसेन की झत्यु के बाद कोश्नछ देश 
के राजा ने जयन्त को बुलाया। राजा 
की तरफ़ से शशिमृूषण ने आकर जयन्त 
की माँ छक्ष्मी देवी से कद्दा--“ राजा के 


बायुखुता 








दरबार में जो आपके पति का स्थान था 
वह अब आपके छड़के का हैं। राजा का 
निमन्त्रण आज्ञा के समान है। इस समय 
राजा रोगी हैं। राजवैद्यों ने बताया है 
कि उनके रोग की चिकित्सा नहीं दो 
सकती | इसलिए बिना देरी किये 
आप अपने जयन्त को मेरे साथ मेज़ 
दीजिये |” 

४ अरे, अफ़सोस ! अगर इस समय 
मालिनी का पिता जीवित होता तो वह इस 
रोग को ठीक कर सकता था | बह साक्षात्‌ 
घन्वन्तरी था।” छक्ष्मी देवी ने कहा | 





यह सुनकर मालिनी की आँखों में आँसू 
आ गये । छकछ्मी देवी ने सोचा कि वह 
अपने पिता को याद करके रो रही थी। 
परन्तु माल्नी इसलिए दुखी थ्री क्योंकि 
जयन्त जा रहा था | 

जयन्त के चले जाने के बाद मालिनी 
को हमेशा आँसू पॉछते देख लक्ष्मी. देवी 
को सन्देह हुआ | 

कुछ दिनों के बाद माछिनी ने रुथ्मी 
देवी से कहा--- मेरे पिता ने मुझे अपनी 
दिव्य औषधियाँ दी थीं। मैं उनका उपयोग 
कर सकती हैँ । इसलिए में कोश नगर 
जाकर राजा की चिकित्सा करना चाहती हूँ।' 

लक्ष्मी देवी ने हेसकर पूछा-- “तू 
कोशल नगर राजा की चिकित्सा करने 
जायेगी या जयन्त को देखने ! उसके यदद 
बार बार पूछने पर मालिनी मान गई कि 
उसको जयन्त से प्रेम था। “परन्तु मैं 
यह नहीं चाहती कि मैं उसकी पज्नी ही 
बनूँ। आप सामन्त हैं और मैं आपके 
आश्रय में रहनेवाली अनाथिन | राजा की 
चिकित्सा करने के लिए ही मैं जा रही हैं।”! 

ल्थ्मी देवी ने उसको कुछ नौकरों के 
साथ मेज दिया। मालिनी ने जल्दी ही 
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राजधानी पहुँचकर राजा के दर्शन किये 
और बताया कि वह क्‍यों जाई थी | 

राजा को बिल्कुल विधास न हुआ कि 
वह छोटी-सी मासमछी छड़की उसके रोग 
की चिकित्सा कर सकेगी। उस बीमारी 
की दवा भी क्‍या हो सकती है, जिसके 
बारे में राजवैधों ने भी कद रखा हो कि 
वह सुधर नहीं सकती थी | 

“जो तू दवा देगी, वह 'खाऊँगा। 
यदि बीमारी बढ़ी तो तेरा सिर कटवा 
दूँगा और यदि भगवान की क्रपा से बीमारी 
ठीक हो गई तो मेरे कर्मचारियों में से 
जिस किसी से तुम विवाह करना. चाहोगी 
उससे विवाह करवादेंगा । हमारे सामन्त 
उन पस्ियों से हीं विवाह करते हैं जिन्हें मैं 
निश्चित करता हैं। अजगर तुम यह मेरी 
हाते मानती हो तो तुम मेरी चिकित्सा कर 
सकती हो |” राजा ने कहा | 

माछिनी ने यह जानकर राजा का इलाज 
किया | दो दिन में बीमारी ठीक भी हो 
गई | राजा के आनन्द की सीमा न रही। 
तीसरे दिन वह मालिनी को दरबार में छे 
गया उसने मालिनी से कहा--“' जो 
यहाँ उपस्थित हैं, वे सब मेरी नौकरी 





करते हैं। इनमें जिसको तुम चाहों अपना 
पति चुन सकती हो | ” 

मालिनी ने चारों ओर दरबार में 
देखा। उसे एक जगह जयन्त दिखाई 
दिया | माछिनी ने उसे दिखाकर 
कहा--' मैं इनसे विवाद्द करूँगी, क्रपा 
की जिये | ”” 

राजा ने जयन्त को बुछाकर कड़ा--- 
“तुम इससे विवाह करो |” यद्द सुनते 
ही जयन्त आगन-बवबूछा दोगया। “यह 
देमारे यहाँ हमारे भरोसे जीती रही है। 
इससे मैं केसे शादी कर सकता हूँ? ” 


अन्दामामा 
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हे ने लज्जित हो सिर नीचा कर 
लिया---' महाराज ! आपकी बीमारी टीक 
हों गई है। यही काफ़ी है |” 
मालिनी के प्रति राजा अपना वचन 
पूरा न कर पाया था--यह्ट बात तो 
थी ही, इसके अतिरिक्त वह यह न सह 
सकता था कि उसका कोई कर्मचारी उसकी 
भाज्ञा का उलंघन करे। उसने जिद की कि 
जयन्त को माछिनी से विवाह करना ही 
होगा | दोनों का उसी दिन विवाह हो गया | 
राजा, जयन्त को माह्नी से शादी 
करने के लिये बाधित कर सकता या। 





पर उससे प्रेम करने के छिए बाधित 
नहीं कर सकता था। विवाह होते ही 
जयन्त ने पत्नी से कहा--“ तुमने मुझसे 
जबरदस्ती शादी तो कर ली है पर मैं 
तुम्दारे साथ नहीं रहेगा । तुम तुरत मेरी 
माँ के पास चछी जाओ | !” नह 

“ मैं आपकी दासी हैं। जैसा मेरे 
भाग्य में लिखा है, वेसा होगा |”” माहिनी 
ने कहा। वह जिस काम पर गई थी 
वह पूरा हो गया था--राजा स्वस्थ दो 
गया | जिससे प्रेम किया था, उससे शादी 
भी हो गई थी | फिर भी वंह भारी दिरू 





यो लक्ष्मी देवी के पास गई । उसके जाते 
दी जयन्त ने उसके पास एक सन्देश मेजा | 
उसने छिखा था--जब मेरी अंगूठी तुन्हारी 
अंगुली में आ जाये तभी मुझे पति पुकारना, 
पर याद रखो कि यह कभी होगा नहीं ।'* यह 
वाक्य पढ़ते ही माछिनी मूछित-सी हो गई । 
लब्ष्मीदेवी ने अपनी बहू को बहुत 
आदर-सम्मान के साथ देखा। उसे यह 
देख दुःख होता था कि उसका छड़का 
उसके साथ ठीक न्यवद्धार नहीं कर रहा 
था| वह भरसक माहिनी को सान्त्वना 
देने का प्रयज्न कर रही थी । 





जयन्त ने अपने सन्देश में यह भी 
लिखा था कि वह कोशल देश छोड़कर 
जा रहा था। वह तभी वापिस आयसेगा 
जब उसकी पत्नी वहाँ न रहेगी। उस 
दिन रात को माहिनी ने अपनी सास 
लक्ष्मीदेवी के नाम यह चिट्ठी छिखी :--- 

४ वति को परदेश मेजकर मैंने बहुत 
बड़ा पाप किया है। इस पाप का प्रायश्रित 
करने के डछिये मैं तीथे यात्रा पर जा रही हैं । 
आप कृपया अपने छड़के को यह सन्देश 
मिजवाइये कि उस पत्नी से उसका पीछा 
छूट गया है, जिस पर उन्हें प्रेम न था |” 











इतने में मालिनी काझी नगर पहुँची । 
वह बिमछादेबी नाम की स्लरी के यहाँ 
ठहरी | उसके पति जब जीवित ये तो जे 


है. बहुत रईस ये । परन्तु उनके गुजर जाने के 





हसके बाद मालिनी बिना किसी से 
कट्टे तीथ यात्रा पर निकछ गई | 

इस बीच, जयन्त कोझ्यछ देश छोड़कर, 
काशी राज्य गया | वहाँ उसने काशी के 
राजा के यहाँ नौकरी करछी | उसके नोकरी 
पर छगने के कुछ दिन बाद एक युद्ध शुरु 
हो गया। उस युद्ध में ज़यन्त ने खूब 
पराक्रम दिखाकर कीर्ति पाई। युद्ध में ही 
उसे अपनी माता का सन्देश मिझा। उसे 
पता छगा कि माछिनी घर छोड़कर चछी 


गई थी। वह ख़ुशी ख़ुशी घर वापिस 


जाने की सोचने छूगा | 


चक्र लड़ ता या कक 
विदा पक “-य आन २47 आय /४परटी वकील: 


अन्दामामा 
क्र 


बाद विमछादेवी और उनकी छड़की 
नीछवेणी गरीब हो गई | इसलिए विमछादेवी 
धनी यात्रियों को ठड॒राती और उनकी 
कृपा से अपना भुजारा करती | 

नीलवेणी सुन्दर थी । उसकी उचम्र भी 


.. शादी के छायक हो गई थी। जयन्त ने 
. नीज्वेणी को देखकर उससे प्रेम करना 


शुरु किया | 
छिए कहा । 

क्योंकि नील्वेणी बड़े घर॑ की थी 
इसलिए उस में नीच बुद्धि न थी। जब 
उसे माद्म हुआ कि जयन्त का विवाद्द 
हो चुका था ओर उसने पन्नी को छोड़ 
दिया था वह उसे देखने के लिए भी 
न जाती । विमलादेबी यह न जानती 
थी कि मालिनी ही जयन्त की पत्नी थी, 
उसने उससे सारी बातें कड दीं | 

सब सुनने के बाद मालिनी को एक 
बात सूझी | उसने विमछादेवी को बता 
दिया कि बद्द कोन थी। उसने उसकी 


उससे ज्ादी करने के 
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सद्दायता भी माँगी । विमछादेवी ने उसकी 
सहायता करने का वचन दिया । 

४ इस बार जब वे ख़बर भेजें कि वे 
आपकी लड़की से बात करना चाहते हैं, 
तो आप अपनी लड़की से उनको जाने के 
लिए कहलवाइये | उनके आने पर में 
आपकी छड़की की जगह उनसे बातें 
करूँगी | आप इसी तरह मेरी मदद 
कर सकती हैं ।” मालिनी ने कहा | 
उसने उससे यह भी कहा कि बह् इस 
सहायता के लिए अच्छा ईनाम भी 
देगी। श्ञायद मालिनी की सद्दायता करने 
के लिए नहीं तो ईनाम के छारूच में, माँ 
वेटी यह करने के लिए मान गई | 

अगले दिन जब जयन्त अपने देझ 
जाने की तेयारी में था कि किसी ने आकर 
बताया कि मालिनी प्रयाग में मर गई थी। 
यह भी मालिनी की चार थी। यह खबर 
सुनकर जयन्त बढ़ा ख़ुश हुआ। उसने 
सोचा कि अब नीलयेणी जरूर उससे झादी 
करेंगी | उसने उसको देखने के लिए खबर 
मिजवाई । और नीछवेणी भी उसकी 
आज्ञा के अनुसार, उस दिन रात को 
उससे बात करने के लिए मान गई | 


जब न्न्‍बि जक 





उस दिन रात को अन्धेरा हो जाने के 
बाद ज॑यन्‍्त आया | नील्वेणी का कमरा उसे 
दिखाया गया | उसे यह न मारुम़ था कि 
उस अन्घेरे में, जो ल्ली उसकी प्रतीक्षा कर 
रही थी, वह उसकी पत्नी ही थी | जबन्त 
ने उसके सामने अपने प्रेम की बात कही | 

माछिनी ने भी उसके प्रति अपने प्रेम 
का वर्णन किया । उसका मन बछह्ियों 
उछलने छगा। माठ्िनी यद्यपि नीलवेणी 
की भावाज में बातें कर रही थी पर भाव 
उसके अपने थें। इस प्रकार का मौका 
उसे पहिले कभी न मिछा था | 


खम्दामामा 
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कक | उसने राजा, माँ और पक्की का तो 
बुरा किया ही उसनें अपना भी बुरा किया। 
उसे माछिनी जैसी सुन्दरी, वुद्धिमती, 
विवेकवती ल्लरी फिर कहीं मिलेगी! !! 
राजा ने जयन्त को बुल्वाया। जवबन्त 
ने आकर राजा को नमस्कार किग्रा | 
उसने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी 
भी माँगी | 

४ तुम्हारी पृज्य माँ का लिहाज करके 
तुम्हें इस बार माफ कर देता ह | '” राजा 
अम्मी कह ही रहा था कि उसको जयन्‍्त 
की अंगुली में वह जंगूटी दिखाई दी, जो 





उसने मालिनी को ईनाम में दी थी। 
मालिनी ने यह प्रतिज्ञा भी की थी कि वह 
किसी को बद् अंगूठी न देगी, अगर कमी 
कोई खतरा आया भी तो, उसे वह वापिस 
कर देगी। उस अंगूठी को जयन्त की 
अंगुली में देखकर राजा को सन्देद् हुआ 
कि उसी ने माछिनी को मरबाया होगा | 
उसने जयन्त को पकड़ने के लिए सिपाहियों 
को आज्ञा दी। जब राजा ने पूछा कि 
बह झंगूठी उसके पास केसे आई थीं तो 
जयन्त ने झूट बोर दिया कि किसी ख्री ने 
उसपर वह फेंकी थी | 





5 हर" 


इतने में वहाँ विमछा देवी और 


नील्वेणी आईं | 

४ भहाराज ? इस जयन्त ने यह प्रतिज्ञा 
कर रखी है कि मेरी लड़की से विवाद 
करेगा। उससे कहिये कि यह अपना वचन 
निभाये |” बिमछा देवी ने कड़ा । 

जग्रन्त ने उठकर राजा से कड़ा कि 
उसने नीलवेणी से शादी करने का वचन 
न दिया था। तुरत नीरूबवेणी ने उस्तकी 
अंगूठी निकालकर कड्टा-- यह अंगूठी 
मुझे देकर और मेरी अंगुली की अंगूटी 
उसने ले ली है |”! 

इस नाटक को पूरा करने के लिए 
मालिनी ने जयन्त की अंगूठी नीझुवेणी 
को दे रखी थी। परन्तु राजा ने यह 
सुनते दही सन्देह किया कि मालिनी की 
हत्या में उन दोनों का भी द्वाथ था | 








४ ज़यन्त की अंगूटी तुम्हारे पास केसे 
आई? सच वताओ। नहीं तो सख्त दण्ड 
दिया जायेगा |” राजा ने उनसे कद्दा । 

४ प्रहाराज, गुस्सा न कीजिये । हमने 
यह अंगूठी एक से खरीदी हैं। आप 
चाहें तो उनको अमी बुलाकर छाती हैं |" 
विभछादेवी जाकर माहिनी को बुला छाई । 

मालिनी को जीता जी देखकर, राजा, 
जयन्त की माँ, बहुत आनन्दित हुयें। उसकी 
कथा सुनकर जयन्त के आशख्चयय की भी 
सीमा न रही । उस दिन रात की बार्ते 
वह अभी तक न॑ मूछा था। जब उसे 
माद्म हुआ कि वे बातें करनेबवाली उसकी 
पत्नी थी तो उसकी ख़ुशी का ठिकाना 
ही नहीं रहा। उसने अपनी पज्नी से 
माफी माँगी । उसके साथ वह सुखपूर्वक 
जीवन बिताने छगा । 
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(५. 
[ अपनी प्रेयस्ती को नगर के बाहर उद्यान में जादू के घोड़े को रखवाली करने के खिये 
छोड्कर जब राजकुमार अम्मार अपने माता पिता से बातचीत करने के छिये गया 
हुआ था, सिद्ध वहाँ आया। राजकुमारी को फुललाकर, उस्ते जादू के घोड़े पर चद्ारर 
हू रूम देश पहुँचा। वहाँ के सुल्तान ने उस्ते पफडकर झेल में डलया दिया। सुह्तान ने 
राजकुमारी से कझ्षादी फरमी याही पर वह “ पागरू !” हो गई । इस बौच राजफुमार 
अम्मार, अपनी श्रेयसी को खोजता शख्लोजता रूम नगर पहुँचा। क्योंकि परदेक्षियों को' 
बिना सुल्तान के दक्नन के नगर में न घुसने दियां जाता था, अम्मार फो उस दिल 
रात को सैनिकों ने कैद में रखा । वहाँ सिद्ध और उस में बातचीत हुईं। अम्मार जानता 
था कि वह ब्विद्ध था पर छिंद अम्मार को न पह्िचान सका। ] 


अगले दिन सवेरे सैनिक अम्मार को कैद से. “ तुम किस देझ के हो? तुम्हारा नाम 
सुल्तान के सामने ले गये सैनिकों ने बताया क्‍या है?! वृत्ति क्‍या है! हमारे राज्य में 
कि वद परदेशी था, अन्धेंरा हो जाने के कारण. किस काम पर आये द्वो!” सुल्तान ने 
यह पिछले दिन दाजिर न किया जा सका था। अम्मार से पूछा । 


के श्री धिमल चौधरी 








४ मेरा नाम दरजा है| मैं फारस का 
रहनेवाला हैं। मैं मानसिक रोगों की 
चिकित्सा करता देश देझ में घूमता फिरता 
हैं| बड़ी बड़ी किताबों, ज्योतिष, शास्त्र को 
देख देखकर मैं इलाज नहीं करता । मैं 
मन्त्र भी नहीं जपता | ”” अम्मार ने निढ़र 
होकर कहा | 

सह सुन सुह्तान को बढ़ी खुशी हुई | 
४ मुझे तुम जैसा वैद्य दी अभी चाहिये । 
मैं एक सुन्दर ल्ली से विवाह करने जा रहा 
था कि भूतों ने आकर उसका दिमाग 
खराब कर दिया। अगर तुमने उसका 


अल्दामामा 





इलाज़ करके उसको ठीक कर दिया तो 
जो तुम माँगोंगे मैं वह देगा |" सुल्तान 
ने कहा | 

“ अल्लाह की मेदरबानी से हुजूर 
ख़ुशदाल रहें | जरा यह तो बताइये कि 
किस्त हाछत में उनका दिमाग बिगड़ गया . 
था |”! अम्मारने पूछा । 

सुल्तान ने सारी कहानी सुनाकर 
कडा--“ मैंने उस बूढ़े को जेक में इ़लवा 
दिया हैं | 

«“छकड़ी का घोड़ा कदाँ हैं!" 
अम्मारने पूछा | 

४ उसको मेरे सैनिकों ने दिफाजत से 
रख रखा हैं|” सुल्तान ने कद्दा | 
. उस घोड़े को एक बार फिर से देखकर 
यह जानने की इच्छा हुई कि उसकी 
करें ठीक काम कर रही हैं कि नहीं | 
अगर घोड़ा बिगड़ न गया हो तो उसका 
कार्यक्रम एक तरह बनता अगर बिगड़ 
गया हो तो दूसरी तरह | इसलिये उसने 
सुल्तान से कहा--“ हुजूर, मैं उस घोड़े 
को एक बार देखना चाहता हूँ | क्योंकि 
हो सकता है कि उनके पागछकपन और 
घोड़े में कोई सम्बन्ध हो | ”” 


्ः 
र 
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छः इस पर हमें क्या आपत्ति हो सकती 
है?” सुल्तान यह कहकर अम्मार को 
उस जगह ले गया, जहाँ घोड़ा रखा हुआ 
था। अम्मार ने घोड़े की जाँच पड़त्ताल 
करके यद् जान लिया कि घोड़े की कलें 
सत्र ठीक थीं । 

“ अल्लाह हुजूर को हमेशा खुशहाल 
रखें । अब हमें रोगी को देखना है। 
मुझे उम्मीद हो रद्दी है कि मैं उनको ठीक 
कर सकूंगा |!” उसने सुल्तान से कहा | 

दोनों मिलकर नहर के कमरे में गये । 





थी | कपड़े फ़ाड़ फाड़कर इकटठ्ठा कर रही 
थी । अम्मार उसे देखते ही ताड़ गया कि 
वह सब दिखाने के छिए था, उसे किसी 
भूत्त ने नहीं घर दबोचा था। उसका 
दिमाग नहां बिगड़ा था। उसने उसके 
पास जाकर कटद्दा-- त्रिभुवन सुन्दरी, 
तुझे मनः झान्ति प्राप्त हो!” 

यह सुनते ही राजकुमारी ने अपने 
प्रियतम को देखा और उसे पहचान भी 
लिया | वह इतनी ख़ुश हुई कि एक यार 
चिल्लाई और मूछित हो गई। सुल्तान ने 


वह हाथ हिला रही थी | छाती पीट रही सोचा कि वैथ को देखते ही भूत रफु-चकर हो 
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गया है। उसे कमरे के दरवाजे के पास 
खड़ा रहने के छिए कहकर अम्मार 
राजकुमारी के पास गबा। सेवा झश्नपा 
करके उसकी मूर्छा दृतटा दी । फिर उसने 
उससे चुपचाप कहा--“ अगर थोड़ा और 
धीरज रखा तो हम इस सुल्तान की कैद से 
भी छूट जायेंगे । मैं सुल्तान से कहूँगा कि 
तुम्हें भूत पकड़े हुए था|” राजकुमारी 
ने भी घीमे से कद्ा---'' ठीक है ।!! 
अम्मार ने सुल्तान के पास जाकर 
कहा---' इन्हें मृत ने पकड़ रखा था। 
मैंने उसे छुड़ा दिया है। अब आप जाकर 


उनसे अच्छी तरह बातचीत कीजिये | आप 
जो कुछ उन्हें कहना चाहते थे, वह कह्टिये | 
सब॑ आप के लिए अच्छा ही होगा।!”! 

चकित होकर झुल्तान राजकुमारी नहर 
के पास गया। उसको आता देख नहर ने 
सलाम करके कहा--“ मुझे देखने आये 
हैं! पन्‍्य हैं|”! 

यह सुन सुल्तान आनन्द में मूछित होते 
होते बचा | उसने यहाँ खड़े गुलामों और 
हिंजड़ों को बुछाकर कदह्ा---' तुम इनकी 
देख-भाल करो। स्नानशाका ले जाकर इन्हें 
नह॒लाओ, घुछाओों | अच्छे कपड़े पट्टिनाओं 
और सजाओ  । ”” राजा की जाज्ञा के अनुसार 
उन्होंने उसको नहलाया, उसे रानी के अनुरूप 
पोपाक पहिनाई | गले में रज्नों का द्वार 
भी डाला | वह पूर्णिमा के चान्दर की तरह 
चमकती धीमे घीमे सुल्तान के पास आई । 

सुल्तान ने अम्मार की ओर मुड़कर 
कदहा--“ तुम मामूली वैद्य नहीं हो | तुमने 
मुझे बहुत खुझ्म किया हैं। मैं तुम्हारा 
एह्सान कैसे चुकाऊँ? अछाह तुम्दे सब 
कुछ दें | यही मैं चाहता हूं | !! 

४ अ्रहाप्रभु | अमी कुछ चिकित्सा बाकी 
है। आपकी अनुमति हो तो उसे भी 


खन्दामामा 
जेछ 


कर -. 








पूरी कर दूँगा। वह जो घोड़ा है उसमें 


मृत है, इसपर मुझे पहिले भी सन्देह 
था। उस भूत का दहन संस्कार करने 
के लिए दमें इनके साथ वहाँ जाना होगा, 
जहाँ यह मिझा था। अगर हमने यह 
नहीं किमा तो हर महीने यह भूत इन्हें 
सताता ही रहेगा। मुझे हर बार उसे 
भगाना होगा | हमें इस झमेले में नहीं 
पड़ना चाहिए |”! 

सुल्तान इसके लिए मान गया | सुल्तान, 
उसके नौकर-चाकर, अम्मार और नहर 
घोड़े को छेकर, नगर के बाहंर के मैदान 
में पहुँचे । राजकुमार ने लकड़ी के घोड़े 
को एक जगह रखवाया | उसपर राजकुमारी 
को चढ़ाया।| सुल्तान के नौकर-चाकरों 
को दूर रहने के लिए कद्द सुल्तान से 
कहा---'' महाप्रम्म। मैं आपको इस बोड़े 
में रहनेवाले भूत को दिखाऊँगा | मैं इस 
घोड़े पर चढ़कर मन्त्र पहूँगा और यह 
निष्याण घोड़ा कदम रखता आपके पास 
जायेगा। फिर आप उनकों घोड़े पर 
से उतारकर, उनसे शादी कर सकते 
हैं। उसके बाद कभी भी भूत उनको 
न सता सकेगा | ” 





घुल्तान चकित तो था ही, अब उसमें 


नया उत्साह भी आ गया । यह सब कैसे 
होगा, यह देखने के लिए वह उतावलछा हो 
उठा । अम्मार सुल्तान के पास से चलकर 
घोड़े के पास गया । उसपर चढ़कर उसने 
करू घुमाई | सीधा भाकाश्ञ में वह 
उठा और अन्‍्तर्षान हो गया | 

पर सुल्तान यह न जान सका कि 
खेल खतम हों गया था | वह दिन 
भर उ्त मेंदान में खड़ा-खड़ा इन्तज़ार 
करता रहा। बाद में भी, वह महू 
में जाकर घोड़े की प्रतीक्षा करता रहा। 
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जा आशा निराशा हो गई। उसने 
काक कोठरी से बूढ़े सिद्ध को बुलाकर 
कहा-- अरे अधम ! क्‍यों न बताया था 
कि इस घोड़े में भत्त था! चिकित्सा 
करनेवाले वैध और उस छड़की को भूत 
आकाश्न में उड़ा ले गया। जाने उनका 
क्या होगा | यही नहीं, मैंने उस छड़की 
को बहुत से जेवर जवहरात भी दिये थे। 
वे सब चले गये। इसलिए मैं अब तेरा 
सिर करवा दूँगा |” 

उसके द्वाथ हिलाते ही एक सैनिक ने 
सिद्ध का सिर काट दिया। 

इस बीच राजकुमार अम्मार, अपनी 
प्रेससी के साथ सकुशक अपने नगर पहुँच 
गया। इस बार वह उद्यान में न रुका | 
सीधे राजमहर की छततपर उतरा। जब 
वह नीचे गया तो उसके माता पिता, 





तीनों बह़िनें बड़े झोक में बेंठे थे। उसे 
देखते ही उनकी जान में जान आ गई 
वे बड़े खुश हुए । 

राजकुमार जम्मार का और सना की 
राजकुमारी नहर का बंढ़े धृम-धाम से विवाह 
हुआ। एक महीने तक जछस, उत्सव, 
दावतें, मनोरंजन होते रहे। अम्मार ने 
अपनी सारी कथा लिखकर दूतों द्वारा 
अपने सप्मर ओर सास के पास मेजी | 
उनके परिवार के छिए बहुत-से मेंट 
उपहार भी मेजे | 

सावूर बादझ्षाह ने जादू के घोड़े को 
तुड़वा-फुड्वा दिया । उसकी कलें सब नष्ट 
करवा दां|। तब जाकर उसे तसली हुई । 
सम्तर और पिता के मर जाने के बाद 
अम्मार ने दोनों देश पर खुखपूर्वक 


राज्य किया | (समाप्त ) 








हा शहर का खलीफ़ा, हसन अछ 
रशीद एक दिन वेष बदरूकर शहर में 
घूमने निकहा | उसके साथ मनन्‍्त्री जाफ़र 
और अंगरक्षक मसूर भी वेष बदले हुए थे | 
जब वह शहर में घूम फिरकर, टिग्रिस नदी 
के पत्थर के पुछ के पास गया तो बहाँ 
एक अन्धा बूढ़ा मिखारी, जाने जानेवालों 
से भीख माँग रहा था । 

बूढ़े को देखकर खलीफ़ा को दया 
आई । उसने उसके हाथ में एक सोने 
की दीनार रखी। तुरत उस अभ्धे ने 
खलीफ़ा का द्वाथ ज़ोर से पकड़कर कदहां--- 
“ बाबू , अछाह आप पर मेहरबानी करेगा | 
आपको मेरी कनप॒टी पर चपत मार कर 
जाना होगा। ” उसने उसका हाथ छोड़कर 
कुड़ता पकड़ छिया | 


« अरे माई, कैसे यँँहि चपत मार दूँ! 
और अगर तुम जैसे बूढ़े को मैंने मारा तो 
अल्लाह कया मुझे माफ करेगा !”! कहते हुए 
खलीफ़ा ने उसकी पकड़ छुड़वानी चाही | 

परन्तु अन्घे ने उसे जाने न दिया। उसने 
कदा-- बावू , बिना आपसे चोट खाये मैं 
आपकी खैरात नहीं ले सकता।| अगर आपको 
मेरी बात माल हो जाये तो आप मेरी 
इस खझ्वाइश को भी माफ कर देंगे |”! 

रास्ते में आने जानेवाले यह देख शायद 
हँसे, खलीफ़ा को यह डर छगने छगा। 
बिना चोट खाये बूढ़ा पकड़ छोड़ता नहीं 
माद्स होता था । इसलिए वह बूढ़े की 
कनपटी पर चपत॑ मारकर आगे बढ़ा | 

खलीफ़ा ने जाफ़र से कहा--“ इस बूढ़े 
की कद्दानी जानने के लिए मेरी बहुत इच्छा 
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हो रही है| तुम पीछे जाकर उससे कहो कि 
यह मेरा हुक्म है कि कर वह दरबार में 
हाजिर द्वो ।”” जाफ़र ने वही किया | 
अगले दिन, दुपहर की नमाज़ के बाद, 
खलीफ़ा के महल में आते ही जाफ़र ने 
उसके सामने अन्घे भिखारी को हाजिर 
किया । खलीफ़ा की आज्ञा पर वह चूढ़ा 
अपनी कहानी यों झुनाने रगा--“ मेरा 
नाम बाबा अब्दुल्ला है। मैं छुटपन से 
ऊँठों को दाँककर जिन्दगी बसर करता 
आया था । मैंने अपनी मेहनत से अस्सी 
ऊँठ जमा कर लिये। उनको यात्रियों और 
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व्यापारियों को किराये पर देकर हर साल 
काफ़ी फायदा कमाया करता था | मैं यह 
सपने देखता कि मुझे ईराक में सबसे 
अधिक धनी बनना है । 

एक बार मुझे भारत भेजे ज्ञानेबाले मार 
को बसरा बन्दरगाह पहुंचाना पड़ा। बसरा 
से मैं खाली ऊँठ लेकर आ रहा था तो मुझे 
पानी की एक जगह पर ऊेँठों को पानी 
पिलाने के लिए और स्वयं खाना खाने के 
लिए रुकना पड़ा । उसी समय वहाँ एक 
फकीर आया | रेगिस्तान के रीति रिवाज़ 
के मुताबिक हम दोनों ने भोजन आपम्र में 
बांट लिया--खा-पीकर गर्ष्पे मारी । 

बातों बातों में, मैंने उस फ़कीर को 
बताया कि मैं क्‍या क्‍या सपने ले रहा था । 
उसने हँसकर कहा--' जब भाग्य साथ दे 
तो एक क्षण में सब मिक सकता है। 
उस द्वाछ्त में तेरा थन के बारें में सपने 
लेना बेवकूफ़ी ही है न! भूमि में गड़े हुए 
खज़ानों के बारे में क्‍या तुमने कमी नहीं 
सुना है ? मेरा तुमसे मिलना, झायद तुम्हारी 
किस्मत की डी बात है। मेरे साथ आओ ”! 

यह सोचकर कि इतने दिनों बाद मेरा 
माग्य जगा है, में फकीर के साथ बला । 
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स घाटी में एक पहाड़ी थी | 

४ यही वह स्थान है| तुम जपने 
ऊँठों को खोल दो। उनपर घन के येंले 
रखेंगे |!” फकीर ने कहा। मैं उँठों से 
निवृतत होकर जो पहुँचा तो पहाड़ी की 
तलहटी में ईधनों को फैंडाकर फकीर आग 
जला रहा था | आग में कुछ फेंकते हुए 
उसने कुछ मन्त्र पढ़े, जो मुझे समझ में न 
आये | घुर्ये के ख़तम होते ही पहाड़ी में 
एक पत्थर दो भागों में हट गया और 
अन्दर एक गुफ़ा दिखाई दी | 


थी। मैंने जल्दी-जल्दी दोनों हाथों में 
सोना बटोर लिया और अपने श्रेंढों में 
भरने छगा | यह देख फकीर ने कहा--- 
४ अरे गरीब! आंखिर तेरे ऊँठ कितना 
सोना ढ़ो सकेंगे ? पीछे रखी उस रत्न-राक्षि 
को तो देखो? उनका भार सोने से सो 
गुना कम है ओर मूल्य दज़ार गुना अधिक ! 
अपने ऊँटों पर तुम इसे चढ़ाओं | !” 
उसकी बात ठीक जानकर मैं बैंछों में 
र्ञ॒ रखकर ऊँटों पर छादने छगा। मैं 
जबतक काम करता रहा, फकीर एक तरफ़ 








खड़ा, मुझे देखता मुस्कराता रहा। मेरा 
काम ख़तम होते ही उसने कहा--“ अब 
हम गुफ्रा बन्द्र कके जा सकते हैं|!” 
उसने एक सोने की मतबान में दाथ ड्रालकर 
एक पिटारी निकाढछी | 

क्या अच्छा होता जगर भेरे पास 
अस्सी हजार ऊँठ होते... .अफ्तोस कि 
अस्सी ही थे। फकीर को, उस पिटयरी 
को कुड़ते में रखता देखा, मैंने यह जानना 
चाहा कि वह क्‍या चीज़ थी | 

“ इसमें, आँखों पर लछूगानेवाले सुरमे 
के सिवाय कुछ नहीं है।” फकीर ने 
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कहा। जब मैने मतंबान भें से पिटारी 
लेनी चाही तो उसने मुझे रोकते 
हुए कहा--“आज के किए यह एक 
काफ़ी हरे ॥7! 

हमारे बाहर आमे पर फकीर ने कोई 
मन्त्र पढ़ा, पत्थर पहिले की तरह जुड़ 
गया जोड़ भी न दिखाई देता था। 

“ हम जिस जगह से चले थे, अब 
वहाँ पहुँच जाएँगे तब इन रज्ञों को आपस 
में आधा-आधा बॉँट लेंगे ।!”! फकीर ने 
कहा | द्ेम वापिस आ रहे थे तो मैंने 
सोचा कि उसे जाघा देना अनावश्यक 
धथा--क्योंकि यदि मेरे ऊँठ न होते तो 
वह उन रत्नों को छा नहीं सकता था। 
यही नहीं ....यदि मैं साथ नहीं होता तो 
शायद वह गुफ़ा खुलती भी न! मैंने ही 
मेहनत करके उन यैलों को उँठों पर क्षादा । 
सिवाय खड़े-खड़े भुस्करानें के उसने कुछ 
न किया | जब॑ हम उस जगह इ.पहुँचे 
तो मैंने कहा--“ फकीर ....तुम तो जगह 
जगह फिरते हो। तुम्हें चालीस ऊँट रल 
किसलछिए चाहिए? वे कहाँ थे यह 
दिखाने के लिए मुझे आधा हिंस्सा 
देना होगा! 
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इस बात पर फकीर को गुस्सा न 
जाया | “ अरे पागर | मैं इसको गरीबों 
में बाँट दूँगा । नहीं तो मुझे धन की क्‍या 
ज़रूरत है? शायद तुम्हें यद नहीं मादम 
है कि एक एक ऊँठ पर इतने रल्न हैं कि 
एक एक महाराजा के पास मी न होंगे। 
अगर तू चालीस ऊँठ भी छे गया तो तुम 
जैसा कोई धनी बगदाद में नहीं होगा । 
इसलिए व्यथ छालच न करो | ” 

पैं जानता था कि यह बांत सच थी। 
पर इसके लिए मैं नहीं माना | “ मैं यद्द 
नहीं कट रहा हैं। ऊँटों को चलाना बड़ा 
मुश्किल काम है| तुन्हें आदत नहीं, इसलिए 
तुम चालीस ऊँठ चला न पाओगे | वे सब 
तुम्हें न दूँगा। यददी नहीं....क्योंकि तुम 
यह जानते ही हो कि गुफ्रा कहाँ है, 
जब चाहो तब जाकर रज्न बटोर छा सकते 
हो | कुछ ऊँठ काफ़ी हैं ।!! 

“बह ठीक है। मुझे केवरू बीस ऊँठ 
दो।” फकीर ने कहा । क्योंकि उसने 
मेरी बात आसानी से मान छी थी 
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परन्तु मैं थोड़ी दुर ही गया था कि मुझे 
छालझ्य फिर सताने छगा | फकीर केवल बीस 
ऊँठ ही नहीं ले जा रहा था, मुझे रुग रहा 
था, जेसे रत्नों के साथ वह मेरे भाणों को 
भी लादकर ले जा रहा हो। मैं अपने ऊँठों 
और फकीर को पुकारता पीछे की ओर 
भागा । फकीर मेरी पुकार सुनकर रुक गया। 

मैंने फकीर की आमद ख़ुशामद कर, 
तरह-तरह के बहाने बनाकर, आँखें गीली 


इसलिए सन्तुष्ट होकर मैंने उसे बीस: ऊँठ कर उन बीस ऊेँठों को भी वापिस देने 


दे दिये | यह बसरा की ओर चछा और 
मैं बगदाद की ओर | 





के लिए उसे मनाया। *फिर मैंने गछे 
लगाकर उससे विदा ली | 
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“आई, खुदा ने खुश होकर तुम्हें जो 
घन दिया है, उसे अक्लमन्दी से खच 
फरना |” फकीर ने कटा । 

अगर में तभी चला जाता तो अच्छा 
था। पर मेरे दिन अच्छे न थे, मुझे याद 
जा गया कि उस फ़कीर ने कुड़ते में एक 
पिटारी छुपा रखी थीं। मुझे छगा कि 
उसके बिना लिये मेरा भाग्य पूरी तरह 
न खिलेगा। उस में, इन रत्नों से भी 
अधिक कीमती कोई चीज़ होगी, नहीं 
तो यह फकीर उसको अपने पास रखकर 
ये रज्ञ इतनी जासानी से नहीं देता | 


|| की ।। 55 की क| 
शी हे. हैता हो जे की हे 





४ भाई एक बात बताओ । उस सरमे 
का क्‍या करोगे? तुम वह पिटारी मुझे क्‍यों 
नहीं दे देते! ”” मैंने कड्ा। फकीर अगर 
उसे देना न चाहता तो मैं उसे मार कर 
ही उससे लेने के लिए तैयार था। परन्तु 
उसने मुस्करा कर उस पिटारी को मुझे 
देते हुए कद्दा---“ अगर मैं तुम्हारी कुछ 
मदद कर सकूँ तो कडो। ”! 

मेने पिंटरी का ढद्रकन - खोलकर 
कहा---' भाई, इस सुरभे का क्या उपयोग 
है, जरा वह भी बतादों | पुण्य 
कमाओ । !! 





बा शा] 
६. | |॥] 
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४ इस सुरमे को वाई आँख के किनारे 
लगाने से भूमि में रखे खजाने दिखाई देंगे। 
दायें आँख़ में गाने से दोनों आँखें अन्धी 
हो जायेंगी ।” फकीर ने कहा | 

यह कह कर फकीर जा रहा था कि 
मैने उसका कुड़ता पकड़ कर कहा[--- 
“ इसकी करामात भी तुम अपने आप 
दिखाओ,। इसे तुम जरा मेरी बार्ये आँख़ 
में छगाओ | ु 

फकीर ने कुछ सुरगा निकाल कर बायें 
अंखि पर छगा कर कहा--“ अब दायीं 
आँख़ बन्द करके वायी आँख से देखो । ”! 
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उस पर मुझे सन्देह होने छगा। 
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मैंने वही किया | मेरी बायी आँख के 
सामने का दृश्य कुछ न दिखाई दिया। परन्तु 
पहाड़ों में, बढ़े बढ़े पेड़ों के नीचे, समुद्र के 
नीचे, खजाने बगेरह, दिखाई दिये। खानों 
में जेवर, सोना, चान्दी, हीरे, आदि दिखाई 
दिए । आखिर मेंनें दायी आँख खोली तत्र 
जाकर मैं हर मामूली चीज देख सका | 

उस सुरमे के प्रभाव को देखकर उसके 
बारे. में फकीर ने जो वात कद्दी थी, 
मैं यह 
विधास न कर सका कि जो घझु॒रमा एक 
आँख पर लगाने से इतनी आश्चयजनक 


जे कफाज्ाा 
|| | | | ] 
# हं हींऑे 
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इृष्टि दे सकता था, वह दूसरी आँख 
पर छगाने से अन्धा कर देगा | मुझे उस 
सुरमे को दायीं भाँख पर छगाने से रोकने 
के लिए उस फकीर ने वह बात कड़ी थी । 

“ भाई इस सुरमे को मेरी दायीं आँख 
पर छगाओ | मुझे माछम है कि ऐसा करने 
से जो बायीं से मैं खजाने देखँँगा, वे दायीं 
आँख से देखने से मेरे वश में हो जायेंगे । 
तुम शायद मुझे धोखा देना चाहते हो । पर 
मुझे धोखा देना इतना जासान नहीं है।!! 

इस बार फ़कीर को मुझ पर गुस्सा आ 
गया । “तुम झ्ञायद अपना नाश स्वयं मोर 
लेना चाहते हो | में वह काम न कहूँगा। 
मुझे जाने दो | ”” उसने कहा पर मेंने उसे 
जाने न दिया। मैने उससे दायीं आँख 
पर भी सुरमा छूगवाया | तुरत मेरी दोनों 
आँखें जन्धी हो गई | 


एएएाक्षाए 
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मैं गिड़गिड़ाया कि वह मेरी दृष्टि मुझे 
वापिस करदे । परन्तु फकीर ने कोई जवाव 
न दिया | वह मेरे अस्सी ऊंठ हाँक कर 
ले गया। मैं वहीं रह गया | अगले दिन 
उस तरफ़ से एक काफिला गुजरा,...उसने 
मुस्ले बगदाद पहुंचाया | उस दिन से 
मैं भीख माँग माँगकर जी रहा हूँ । 
जो कोई मुझे दान देता है में उससे 
चोट खाता हैं। यह मैंने अर्पना नियम 
बना रखा है | 

यह कहानी सुनकर खलीफा ने कद्दा--- 
“वाया अब्दुल्ला तुम्हें अपने छाठच का 
पहिले ही दन्‍्ड मिल चुका हैं। अब मिक्षा 
न माँगो | मैं तुम्हे रोज दस दीनारें दूँगा। 
जिन्दगी भर तुम्हारे भरण-पोषण का आज 
से मैं जिम्मेवार हैं |” उसने अन्धे भिखारी 
के भरण-पोषण का प्रबन्ध कर दिया | 
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विक्रमार्क तो द्वार मानना जानता ही न 
था। बह फिर पेड़ के पास गया। शव 
उतारकर, कन्धे पर ड़ारू चुपचाप इमशान 
को और चर पढ़ा। तब शव में स्थित 
चेतारऊ ने कहा--“ राजा इस संसार में 
तुम जेसे सम्माननीय व्यक्तियों को व्यर्भ 
परिश्रम करना होता है---और राजमूषण 
जैसे अपराधी भी अपने को देड़ से बचा 
लेते हैं । कहाँ तुझे चछते-चछते थकान न 
आ जाये, मैं उसकी कहानी सुनता हैं | 
सुनों |!” वह यों कड़ानी घुनाने छगा। 

किसी ज़माने में मणिप्रस्थ नामक नगर 
में, राजभूषण नाम का एक वैद्य. रहा करता 
था। वद भारत के कोने-कोने में घूमा । विविध 
विविध प्रान्तों के वैदों से मिठा । उनसे उनके 
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रहस्य जाने । आखिर वह मणिप्रस्थ के राजा 
के यहाँ राजवैद्य नियुक्त हुआ ! वह आयु 
में छोटा था, पर वद वैद्य तो बड़ा था 
ही साथ साथ बड़ा पराक्रमी भी था | 

मणिप्रस्थ नगर का राजकुमार जयप्रद 
बढ़ा दुष्ट ओर घमंड़ी था | उसने आसपास 
के अपने समवयस्क युवकों को तनख्बाह 
पर रख रखा था| वह उनको साथ लेकर 
खुले सांड की तरह शहर में घूमता | सब 
का अपमान करता, तंग करता, आवारा गिर्दा 
करता, दुष्टों को सताकर वह हमेशा 
खुश होता | 





जयप्रद ने एक-दो वार राजभूषण का 
परिंहास किया । उसकी प्रवाह न की | 
राजभूषण को इस कारण गुस्सा भी आ 
गया | राजमूपण ने अपने कोप को रोक 
करके कह्ा-- महाराजा, हर ब्यक्ति को 
उचित मर्यादा देना सीखिये | ”” 

क्योंकि घमंड़ी को हर स्वाभिमानी 
व्यक्ति धमंड़ी छगता हैं, इसलिए राजकुमार 
को राजमृपषण पर गुस्सा आया। “इस 
राज-वेच्ध की कमी ख़बर ढंगां |” उसने 
सोचा | उसे एक दिन बदला लेने का 
मोका भी मिरू गया | 


3 ३ 
अन्धेरे होने के कुछ देर बाद, जयप्रद 
अपने नौकर वीरयर्मा के साथ घोड़े पर 
चढ़कर एक गडछी में से आ रहा था कि 
राजभूषण भी घोड़े पर सवार हो उनके 
सामने से आया। राजकुमार ने अपना 
घोड़ा, राजभूषण के घोड़े के पास ले जाकर 
कहा--“ मैं जान गया कि तुम्हारी किस 
तरह मर्यादा करनी है। यद्दी है वह 
मर्यादा जो मैं तुम्हें दूँगा ।”” उसने अपनी 
तलूवार॒निकाली | । 
राजमभूषण को भी तलवार निकालनी 
पड़ी। दोनों घोड़ों से उतरकर लड़ने लगे | 
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राजकुमार का नौकर वीरवर्मा भी थोड़े से 
उतरकर, तछवार निकाछकर, राजकुमार की 
आज्ञा की प्रतीक्षा करता खड़ा रहा । 

जयप्रद बातों में जितना चतुर था 
बहादुरी में उतना न था। राजभूषण तलवार 
से उसके सिरपर चोद करनेवाढा था कि 
वीरचर्मा ने उसका वार रोकने की कोशिश 
की---पर उसका सिर दो डुकड़े दो गया | 
उसी समय जयप्रद घोड़े पर सवार हो 
चम्पत हो गया । 

यह जानकर कि उसका उस राज्य में 
रहना ठीक न था, वह घोड़े पर सवार हो, 
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नगर छोड़कर चझा गया। अगर सवेरें 
तक राज्य छोड़कर वह चछा गया तो उसे 
किसी प्रकार का मय न था | इसलिए बह 
रात-भर घोड़ा तेज़ी से चछाता रहा। 
परन्तु राज्य की सीमा पार करने से पहिले 
ही सबेरा हो गया | 

घोड़ा थक गया था। राजभूषण थक 
गया था। दोनों को ही खाना-पीना न 
मिला था। सवेरे होने के बाद, उसे एक 
ग्राम दिखाई दिया । उस दिन किसी के 
घर विश्राम कर, रात होते द्वी उच्तने फिर 
निकल जाना चाहा | 
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शननुजयवर्मा नाम के व्यक्ति के घर उसे 
आश्रय मिला | झत्नुजय बूढ़ा था। वह 
बढ़ा रईस तो न था पर बड़े खानदान का 
था। उसका दामाद ही उस ग्राम का 
अधिकारी था | उसका छड़का ही वीरबर्मा 
था। उसकी मृत्यु की ख़बर अमी वहाँ न 
पहुँची थी | शझत्नुंजय को न मांडम था कि 
उसने अपने छड़के के हत्यारे को ही आश्रय 
दिया था। न राजमूषण को ही मारमम 
था कि उसको आतिथ्य देनेवारा बूढ़ा 
उसी जादमी का पिता था जिसको उसने 
पिछले दिन मार दिया था 
राजभूषण ने दिन-मर आराम किया | 
उस दिन झञामको जब वह शझत्नुजय के साथ 
गप्पें मार रहा. था तो उसको सच पता छगा। 
जब राजभूषण को पता छगा कि शन्नुजय का 
लड़का ही उसके हाथ मारा गया था तो 
उसमें भय और पश्चताप की भावना एक साथ 
उठीं । जब उसका वहाँ रहना ठीक न था | 
वीर॑वर्मा की मृत्यु की खबर इस गाँव में आकर 
रदेगी ही । उसको वृढ़ा ज़रूर दंड़ देगा। 
उसका दामाद ही ग्रामाधिकारी है | 
इसलिए राजभूषण ने खड़े होकर 
कड़ा---“' अब मुझे विदा दीजिये। आपकी 
४ <ं-+ं ८-४2 ्, है हा या 9! 
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कृपा से मैंने ओर मेरे घोड़े ने थकान दूर कर 
ली है । अमी मुझे बहुत दूर जाना है |” 

शत्रुजय ने कहा--“ यह क्‍या भाई? 
थोड़ी देर में अन्धेरा होनेवाला है। कर 
क्यों नहीं जाते ? !! 

“ नहीं, नही, मुझे रातको सफर करने 
की आदत है |” कहता कद्दता राजभूषण 
जाने के लिए तैयार हों गया। इतने में 


शत्रुजय के दामाद के नौकर ने कदा-- | 


“बाबू, माछकिन को....मार॒ुकिन को 
असमय में प्रसव वेदना हो रही है! वे 
मूछित हो रही हैं। वैद्य कद्द रह्या दै कि 
उसके बस की बात नहीं है। किसी बड़े 
वेंध को बुलाना पढ़ेगा। क्‍या किया 
जाय? बताइये |”! 

जब झज़ुजय को पता छगा कि उसकी 
लड़की की बुरी हालत थी तो उसकी 
दिरझू की घड़कन बढ़ी। चिन्ता बढ़ी । 
एक तरफ़ अन्घेरा बढ़ रहा था। यदि बड़े 
हकीम को बुहाना था तो अवश्य मणिप्रस्थ 
जाना पड़ता | 

उसको उतना चिन्तित देख राजमृषण 
ने अपने जाने का इरादा बदल छिया। 
उसने झजत्रुंजय से कहा---“ यदि आपको 
































६५ 
की कही | मो 









कोई आपत्ति न हो तो रोगी को मैं 
देखूँगा। मैं भी बड़ा वैद्य हैं। मैं मणिप्रस्थ 
का रहनेवाछा हूं । 

शत्रुजय की जान में जान आई। वह 
राजभूषण को साथ लेकर अपनी छड़की के 
घर गया | राजभूषण ने रोगी को देखा, 
उसकी नाड़ी देखी | “ मेरा आना अच्छा 
हुआ | इसकी हाझत बहुत खराब है। 
परन्तु मैं इसके प्राणों की रक्षा कर सकता 
हैं। शायद सवेरे होने से पहिले प्रसव भी 
हो जाये। मेरा यह प्रयत्ञ रहेगा कि दोनों 
जीवित रहें। आप फिक् न कीजिये।” 
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आधी रात के समय मणिप्रस्थ से ही छड़का वीरवर्मा था। वह इस भरोसे 


आमाधिकारी के पास राजा का आदेश आया। 

“ करू रात को राजभूषण नाम के 
राजवैद्य ने राजकुमार जयप्रद, और उसके 
साथी बीरसिंह पर निष्कारण तलवार मारी | 
वीरवर्मा को मार कर बह फरार हो गया 
है। अगर यह राजद्रोही, तुम्हारे गांव 
या तुम्हारे आसपास के गांव में आवबे, 
तो उसकी सुनवाई करना और फॉाँसी 
दे देनां।”! 

अपने लड़के की मृत्यु की ख़बर पाते 
ही शन्नुंजय ढ़ेर सा हो गया। उसके एक 


में था कि किसी दिन बह सुधर जायेगा और 
उसके खानदान की कीति को बनाये रखेगा | 
वह भरोसा यकायक काफ्र हो गया । 

उस दुख में, उसको सहसा अपना 
अतिथि याद आग्रा। उस अतिथि ने 
अपना नाम तो नहीं बताया था, पर बाकी 
सब बातें उसके बारे में ठीक पढ़ती थीं । 
बह मणिप्रस्थ का था। बड़ा वैद्य था। 
रात भर सफर करके सवेरे आम पहुँचा था| 
वही राजभूषण है, उसी ने उसके इकलोते 
लड़के को मारा है--यद्द शजन्नेजय को 
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पूर्णत: स्पष्ट हो गया | बूढ़े ने उसको वहीं जाता रहा । परन्तु उसी समय झनुंजय 
ख़तम करके, बदला लेने की सोची । के उसके हाथ में एक रूपवान बच्चा 
बह बिना किसी को कुछ कह्दे, अन्दर दिखाई दिया |”! 
घर में भागा। उसे एक जगह कुल्हाड़ी “मेरा काम ठीक ठीक हो गया हैं। 
दिखाई दी। उसको लेकर वह अपनी न आपकी छड़की को न इस बच्चे 
छड़की के कमरे में गया। उसकी लड़की को अब कोई खतरा है।” राजभूषण 
पठेंग पर छेटी हुई थी। राजभूषण-- ने कड़ा | 
हाथ में कुछ पकड़कर, एक तरफ़ बैठा. श्त्रृंजय के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे 
हुआ था | गिर गई | 
“४ राजमूषण !! झतन्नुजय जोर से चिल्ाया। “बाबू, तुम पर बढ़ी आफ्रत आनेवाली 
राजमूषण ने पीछे मुड़कर देखा। झत्रुजय दै। तुम तुरत अपने रास्ते पर चले 
को यदि कोई सन्देंह था भी तो वह भी जाओ |” झलत्नुंजय ने कहा । 
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राजमूषण तुरत निकल गया। ओर 
सतेरा द्वोने से पहिले दूसरे राज्य में चका 
गया और वहीं बस गया । 

बेताछ ने यह कहानी घुनाकर कहा--- 
“ शाजा मुझे एक सन्देंह है। राजमृपण 
जब वह जान गया था कि उसने अपने 
शत्रु के घर आतिथ्य पाया था तो बह 
झत्नुजय की छड़की का इछाज करन के 
लिए क्यों रह गया था! जो अपने 
प्राण बचाने के किए भणिप्रस्थ से भाग 
कर आया था वह झत्नुजय से बचकर 
क्यों न भागा! इसका क्या अभे है! 
यही नहीं झन्नुजय ने कुल्हाड़ी से उसे 
मारने की अपेक्षा क्‍यों उसे सावधान करके 
भेजा था ?ः अगर इनके कारण तुमने जान 
वृझ्कर॒ न बताये तो तेरा &छिर दुकड़े 
डुकड़े हो जायेगा।”' 


“४ राजमूपण को अपने प्राणों पर मोह 
था पर उस कारण वह वेद्य के धर्म को 
छोड़नेबाठा न था। झत्नुंजय की छड़की 
को ठीक करने में उसने अपना अतिथि 
धमें भी निमाया था । ओर जझजन्नुजय 
की बात यह है कि बह उसके द्वारा 
अपने लड़के को खो बेंठा था, पर 
उसके द्वारा पुनः अपनी छड़की को और _ 
पोते को भी उसने पाया था । दोनों 
प्राणों की रक्षा करने के लिए राजमूषण 
ने अपने प्राणों की परवाद्द न की थी। 
भांग जाने के मौके को भी वह खो बैठा था । 
यह याद कर शरत्रृंजय उसे न मार सका | ”” 
विक्रमार्क ने कहा | 

राजा का इस प्रकार मौन भंग होते दी 
वेतारू शव के साथ उजनन्‍्तर्धान दो गया। 
और पेड़ पर जा बेठा | (कल्पित ) 
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[ बीस वर्ष बाद जब रृपधर घ्वदेश पहुँचा तो ठसकों अपने पर जाने के लिए भिखारी का 

बेप घरना पैदा| यह मेद केवछ उसका छड़का घोरमति हाँ जानता था। रूपधर की 

पल्नी, परद्यप्रखी से बिवाह करने के लिए उसके पर जमा हुये, उसकी सम्पत्ति खराब करने 

वाले दुछ्ों ने उस बृदे भिलारी का बहुत अपनान किया । परन्तु रूपघर ने सब सह किया | 

बृद बदला सेने के लिए मौके कौ प्रतीक्षा में था। उस दिन घबके चछे जाने के बाद हॉर में 
सरुपधर और घोरमति ही रह गये थे । ] 


सूपघर ने धीरमति की ओर मुड़कर 
कहा--” बेटा ! दीवारों पर रखे 
हथियार लेकर, समानवाले कमरे में रख 
दो | अगर कोई पूछे कि वे कहाँ है तो 
कददना कि उनपर जंग चढ़ रहा था, 
इसलिए उनको अछग रख दिया हैं।!! 


धीरमति ने अपनी माँ की दाप्तियों में 
सबसे बढ़ी दासी बहुकीति को बुरूकर 
कड्ा--" नानी | दासियों को कहो कि 
बे अपने अपने कमरों में चली जाये और 
अन्दर से कमरें बन्द करलें| पिताजी के 
चले जानें के बाद किसी ने भी इन 


[एक भ्रीक पुराण कथा ] 
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थोड़ी देर बाद, प्मतुखी नीचे उतरकर 
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+॥] । ; | हॉल में एक आसन पर बैठ गई | दासियों 





हथियारों की परवाह न की। देखो, इनपर 
केसे जंग चढ़ गया है। अब चूँकि मैं 
बड़ा द्वो गया हूँ इसलिए उनको टीक तरह 
रखने की जिम्मेवारी मुझपर है |”! 

“' अच्छा बेटा, घर की सारी जिम्मेबारी 
तुम ही लो |!” बहुकोति ने कहा | वह 
बूढ़ी छुटपन में रूपधर की दाई थी । 

उसके जाते ही रूपथर और धीरमति ने 
दीवारों पर टंगी ढाल, भाले आदि, निकारूकर, 
समानवालले कमरे में जाकर रखें। इसके 
बाद रूपघर को हॉल में छोड़कर धीरमति 
अपने सोने के कमरे में चला गया | 


| ने अंगीठियों में नया ईन्धन रखकर आग 


जछा रखी थी | एक दासी ने रूपधघर को 
देखकर पूछा--'' भरे बूढ़े अभी यहां हो ! 


' जो खाया हैं क्या वढ काफ़ी नहीं हैं?” 


* अरी पगली, क्या बकबास कर रही है 
तुम्हें माठम है कि मैं उनसे बातें करने जा 
रही हैं, फिर तुमने यह बकवास क्‍यों की ! ”! 
पग्ममुखी ने उस दासी को. डांटा डपटा | 
खरूपघर के छिए अपने सामने एक कुर्सी 
रखवाई। रूपधर के बैठ जाने के बाद उसने 
पूज़ा--“/ आप कोन हैं! आपका कोन 
देश है! आपका वंश-गोत्र क्‍या हैं!” 

रूपघर ने अपने बारे में एक कहानी 
गढ़कर सुना दी। उसने कद्दा कि वह 
सिसली देश का रनेवाला था। युद्ध के 
लिए जाते समय रूपघर उसके घर में 
अतिथि होकर भी रहा था। उसको 
विश्वांस दिलाने के लिए उसने यह भी 
बताया कि रूपधर ने उस समय क्या कपड़े 
पढ़िने हुए थे, उसके सेवक कौन थे | 
कपड़े वही थे जो प्ममुखी नें उस समय 
अपने पति को दिये थे | उनका वर्णन सुनते 
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ला छह के के हैं ही आ#त हब है है हैं । 


ही पहझमुखी अपना दु:ख काबू में न 























रख सकी | उसको उस भिखारी बूढ़े पर 2 न 


बहुत विश्वास हो गया | 
उसने बहुकीति को बुछाकर कहा-- 


“ यहू अतिथि तुम्हारे मालिक के मित्र हैं। दि 
इनके पैर धोओ |” बहुकीति गरम और [ले 


ठंडे पानी को एक बतेन में मिलाकर 
छाई । वह उसके पैर धोने छगी | रूपपर 
ने अपने कपड़े घुटनों के ऊपर खींचे। 


उसको रूपधर के पैर पर एक द्वाग दिखाई रा ५ 





























दिया | वह उसको पदहिचान गई | उसके 


हाथ में रखा पानी का बतेन घड़ाम से 
नीचे गिर गया। पानी बिखर गया। 
उसने चिल्लानें के लिए मुख खोला ही था 
कि रूपघर ने उसका मुख बन्द करके कड़ा | 

“ माँ, मेरा रहस्य खोलकर मुझे नष्ट न 
करो । बीस वर्ष मुसीबतें झेलकर घर पहुँचा 
हैं। अभी कुछ कष्ट बाकी रह गये हैं । 
जब तक वे भी न ख़तम हो जायें तत्र 
तक मेरा रहस्य न खोल्ना |” बहुकीति 
इसके लिए मान गई । 

उसने जो दाग देखा था वह एक घाव 
का था, जो रूपघर को छुटपन में रंगा 
था। बात यों थी। जब वह बच्चा ही 
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था कि उसके मामाओं ने भेंट-उपहार देने 
के लिए उसे बुल्वाधा । एक दिन रूपधर, 
अपने नाना और मामाओं के साथ शिकार 
खेलने गया। उसने सभसे पढ़िले एक 
जंगली सूभर को देखा। उसकी उसने 
मार दिया। पर सूअर ने मरने से पढ़िले 
रूपथर पर अपने दान्त मारें। जम्मा हैं 
गया और उसका दाग रह गया | 

पद्ममुख्ी न जानती थी कि बहुकीति 
ने उसके पति को पहिचान छिप्रा था। 
उसके आते ही उसने पूछा--“ मेरे सामने 
एक बहुत बड़ी सम्रस्या है। अबतक मेरा 


- चलाया 


॥ 











॥ कुल्डाड़ियों के मूठ के छेदों में से बाण 


5 # निकाल देगा, मैंने उससे विवाद करने का 
कम | निश्चय किया है।'! 


फि! वह अपने कमरे में जाकर लेट 
गई | रूपघर दाल के सामने बैठ के चमड़े 


कट फट ८ पर, मेड़ों की खालें ड़ारूकर लेट गया। 








लड़का छोटा था, इमेशा मुझे पकड़े-पकड़े 
फिरता था । इसलिए फिर श्ञादी करके, 
बर से बाहर जाने की ज़रूरत न थी | अमन 
वह बड़ा हो गया हैं। अब उसके छिए 
मुझसे भी अधिक मुख्य उसकी सम्पत्ति है | 
इन राजकुमारों को, जो मुझसे स्वयेयर करना 
चाहते हैं, उसकी सम्पत्ति को ख़राब करता 
देख, उसे बहुत बुरा रूग रहा है। इसलिए 
मुझे ज्ञादी करनी ही होगी । इसके किए 
मैंने एक उपाय सोचा है। मेटा पति बारद 
कुल्दाडियों को, एक के बाद एक खड़ा 
करके, उनके मूठ के छेदों में बाण छोड़ता 


| उसे नींद न आई, वह रात-भर बदले के 


बारे में सोचता रहा। सवेरा होते द्वी 
उसने देवताओं की प्राथना की | 

प्रात:काल सब अपने अपने काम पर 
निकछ गये। सूभरों का रखबाला तीन 
मोटे सूअरों को छाया। उसने रूपपर 
को देखकर पूछा--“ये दुष्ट बया तुम्हें 
टीक तरह देख रहे हैं कि नहीं ! ! 

“' उनमें कुछ भी स्वाभिमान नज़र नहीं 
आता | दूसरों के घर बैंठकर, इस तरह 
व्यवहार करनेवालों को भगवान जरूर दण्ड 
देते हैं |!” रूपधर ने कहा | 

वे बातें कर रहे थे कि गड़ियारा का, 
भी यहाँ आया। यद अपने नये माछिकों 
के भोजन के छिए बकरियाँ और मेमने 
लाया था। बह उनको बाहर बाँध रहा 
था। रूपधर को देखकर उसने पूछा--- 
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इतने में खुख्प्राप्ति नाम का श्वाछा 


का था-- क्योंकि उसे देखते ही उसको 


उसके आँखों में पानी आ गया। “" माई, 
हभारा मालिक भी तुम जैसे कहीं दर दर 
भटक रहा दोंगा। दम तो इसी भरोसे 
हैं कि कभी न कभी बे वापिस आवेंगे 
| नहीं तो क्‍या हम इन खाऊ दुष्टों 
नोकरी करते ? ”” उसने कहा | 

रझूपधर ने उससे कद्ठा---'' तुम अक्लमन्द 
ख पड़ते हो । घप्राओे मत । तम्दारे 
हाँ रहते ही तुम्हारा माछिक फिर वापिस 
येगा और इन सब को मार भगायेगा। ”' 
४ बह होना ही चाहिये, तत्र क्या मेरे 
थ खाली रहेंगे?" सुल्लप्राप्ति ने कहां । 
टीक उसी समय दुष्ट, घीरमति को 
रने के छिए एक और चाल सोच रहे थे | 


हि 
अजीब तह - 
नह सका 7 “हमको नम जन 


कलम रू अर का न्‍ न मा 
| हक] शी औाग यग आओ की श 
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“अभी तुम यहीं हो ये मिखारी ? भीख | 
माँगने केलिए इतने बड़े शदर में तुझे कोई 
और घर नहीं मिला ! ” रूपघर ने इनका ५ ह 
जवाब न दिया। वह आगबदबूहा दो रद्दा था। | 


एक गो और कई बछड़ों को छेकर आया। 
उसने रूपधर को देखकर, सूभरों के रखबाले | 
से पूछा कि वह कोन था ओर फिस देश | 


उसका पुराना माल्कि याद हो' आया था | | 


. इस चीच एक ने कहा-- 
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“ भाइयो, कुछ 
अपटाकुन दीख रहे हैं। यह चाल नहीं 
चलेगी। धौरमति की दृत्या के बारे मेँ 
बाद में देखा जायेगा। भोजन के लिए 
चलें।| आओ | '' सब उठका द्वॉल में 
आये। कई पशुओं को काटका आग में 
भूनने छगे । रोटी ओर पेय वगैरह आये । 
सत्र खाने की तैयारियां करने छगे | 
दरवाजे के पास, धीरमति ने रूपध के 
लिए एक पुरानी कुर्सी ओर मेज रखवाई | 
उसने अपने पिता के सामने रोटी और पेय 
रखकर कद्दा---'' आराम से स्ताओ । कोई 


रा 
ने 5 ०० 
कूल 


जब्त समन... | 
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उन दुष्टों में, अधनिषुण नाम का एक 
घमेड़ी थां। वह बहुत रईस था। पद्मतुख्ी 


उसकी सम्पत्ति देखकर, उससे विवाह करेगी, 


वह यह सोच दूर से आया हुआ था। 
उसने अपने साथियों से कहा--- भरे 


| भाई, एक बात तो स॒ुनो। यह बूढ़ा 


भिखारी हमारे साथ बैठा खा पी ही रहा है | 
हम अब इसको एक सीढ़ी और ऊपर 
चढ़ार्थे। यह देखो, मैं इसकों क्‍या ईनाम 


५ पे है देता हें ।/: “उसने बछड़े के खुर को 
कै सिर पर फंका। रूपधर, सिर को एक 





तुम्हारा अपमान ने करेगा। यह आम 
सड़क नहीं हैं। मेरे पिता का घर है। 
मैं प्राथना करता हैं, कि सब जरा सोच 
समझकर काम लें। नहीं तो अच्छा 
न होगा | !' 

यह सुन सब को आश्चर्य हुआ | दुर्चुद्धि 
ने अपने मित्रों की ओर देखकर कद्दा-- 
“ देखा, बह केसी शेखियाँ मार रहा है । 
आज उसका अच्छा दिन हँ। यदि अप 
शकुन न होते, तो हम उसका मुल्ल बन्द कर 
देते ।” ये बातें घीरमति ने सुनों तो 
पर उसने फरवाह् न की | 


तरफ मोड़कर, चोट से बच गया | बहू 
दीवार पर जा छगा | 

धीरमति ने गुस्से में, उछाहना देते हुये 
कडा--“ अश्वनिपुण, तुम खूब निश्चाना 
चुके । अतिथि ने अपना सिर एक तरफ़ 
मोड़ लिया । अगर उसके सिर पर चोट 
छगती तो मेरा भाछा तेरी छाती पर द्ोता | 
मैं कुछ कदने जा रहा हैं । ध्यान देकर 
छुनिये । आपका, मेरे पशुओं को काटकर 
लाना, शराब पीकर हो दछ्का करना मुझे 
बिल्कुक प्तन्द नहीं है। मैं अब इसे 
नहीं सह सकूँगा। मैं अब सयाना हूँ |!” 
थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोडा | 
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मिखारी के बारे में मत झगड़िये। धीरमति, 


है?! दम में से किसी एकसे शादी क्यों 
नहीं कर लेती ! !! 





उठकर उस कमरें की ओर गई जहाँ 
उसके पति का समान रखा- हुआ था | 
उसने ताछा खोला । उस कपरे में रूपधर 
के बाण, तरकश वगैरह ये । उस धनुष 
को किसी ने रूपधर को भेंट में दिया था | 
युद्ध में जाते समय रूपघर उसको साथ 
नहीं ले गया था। प्झमुखी कुछ देर 
तक उस धनुष को पकड़कर रोती रही | 
फिर वह आँखें पोंछकर, धनुप और तरकदश 
लेकर नीचे उतर जाई। नौकर एक बड़े 
थार में घिना मूठ की कुल्हाड़ियों को छाये। 

पमुखी ने हॉल के द्वार पर खड़े 
होकर, मुँद्र पर दामन कर, इस अकार कद्दा :-- 

४ सब ध्यान से सुर्नें । आप सब मुझ से 
विवाह करने के लिए आये और मेरे घर में 
घरना देकर हमारी चीजें स्रा रहे हैं, 














] 5 ६ | जी] 3 जाम न 2. थे कह. कल ॥ 

०० लाएम्न मील... बस * >> हक  -+-मुज-  +ि७--०य-+-+ जे कमा 

बेब जन ज्ञात कल कं "्योगिकन लक 
न टप-०. पी इक ...--....मिनिनम बाप. -8......त 


नाम 


खिर एक ने कट्टा--' मित्रो! इस | थ हर 


दरवाजे के सामने द्वी पदष्ममुखी बैठी | 
थी और यह सब सुन रही थी। वह | 


ह ३ 
हक 


पहल ट ३ ीस्स्य 5 
हम एक ही वात चाहते हैं, वह हे तुम्दारी शा प्किओ री जे वि 
माँ का स्वयंवर | वह किस बातकी प्रतीक्षा 


पी रहे हैं। सिवाय यह दिखाने के कि 
आप सत्र मुझ से ञ्ञादी करना चाहते हैं, 
आप में से किसी ने भी जपनी योग्यता 
दिखाकर मुझे पारितोषिक के रूप में पानेका 
प्रय्ष न किया | यह मेरे पति का घनुष 
है। आप में से जो कोई इस घनुष पर 
बाण छगाकर बारह कुल्हाड़ियों में से उसे 
निकाल देगा, मैं उससे झादी करूँगी |”! 
यह कहकर उसने सूजञरों के रखवाले 
को बुलाकर उसको धनुष और कुल्हाड़ियाँ 
देकर सबको दिखाने के लिए कहा। 
उनको द्वाथ में लेते समय सूभरों के 
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रखवाले के आँखों में आँसू आ गये। दूर 
खड़े सुखप्राप्ति को भी दुःख हुआ | दर्वुद्धि 
ने उन दोनों का मज़ाक करते हुए कड्ा--- 
“क्यों औरतों की तरह रो रहे हो? 
खाना हैं तो बैठकर खाओ। रोना है, 
तो बाहर जाकर रोओ। हमारे सामने 
अब बड़ा काम्र आ पड़ा हैं। उस घनुष 
पर बाण चढ़ाना आसान काम नहीँ है । 
रूपघर के समान बलवान अब यहाँ कोई 
नहीं है। मैं छुटिपन में उन्हें यह करते 
देखा करता था । !' 

उसने ऊपर से तो याँ कहा था, पर 
अन्दर ही अन्दर उस्ते भरोसा था कि घनुष 
मोड़कर वद उस पर बाण चढ़ा सकता 
था और उन मूटों को छेद सकता था | 

घीरमति को यकायक जोश जा गया | 
“४ ओहदो, अब माँ का शादी करके ससुरारू 
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जाने का समय आ गया है। यह देखकर 
मैं पागल की तरह खुश हो रहा हैं। 
मेरी माँ का तरह इस संसार में कोई 
नहीं है। पर यद मेरे कइ्दने से क्‍या 
लाभ! देखेँ तो मैं पिताजी का धनुष 
उठांकर रख सकता हैँ कि नहीं ।”” उसने 
डठाकर कुल्दाड़ियों को एक जगह रखा 
और घनुष को ज़मीन पर सीधा खड़ा करके, 
धागा छगाने के छिए. तीन बार कोशिश्ञ 
की | उसे लगा कि उसने यदि ज़ोर से 
प्रयक्ष किया तो बह उद्ते ऊगा सकेगा । 
परन्तु रूपधर ने ईश्ारा किया कि वह वैसा 
न करे । उसने उसे रखते हुए कदा--- 
“अरे मैं तो कमज़ोर हूँ। निकम्मा | 
आप बड़े छोग उपस्थित हैं ही, आप 
अपने बल-पराक्रम को दिखाइये |”! 
(अभी ओर है ) 
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प्राकारकण्ण नामक मन्धत्री ने 
कही कथा तब अदभुत एक--- 
५ शज्ञा था इक किसी नगर में 
देखवशक्ति नामक अति नेक | 
वुत्र एक दी था उसके ओऔः 
रहता नहीं कभी नीरोग', 

सर्प पेट में था उसके जो” 

कए रदड्ा था अति यह भोग | 


वैद्य बहुत से भाये लेकिन 
नहीं हुआ जब फुछ आराम, 
घबड़ाकर वह राजपुत्र तब 
निकल पड़ा तज अपना घाम। 
घूम-घामकर जा पहुँचा बह 
एक दूसरे न्प के राज्य, 

भिक्षा से दिन काटे उसने 
ऐसा था उसका दुर्भाग्य | 
उसी राज्य के राज्ञा के थी 
तरुण बेटियाँ दो छुकुमार, 


बस ब्फेद स्व वन चथ 





जिनपर रखता था बद्द राजा 
ममता यहुत, बहुत दी प्यार | 


छती जाकर चरण पिता के 
राजकुमा रिया बोनों नित्य, 

आशीष देकर राजा उनको 

दोता पुलकित, होता घन्‍्य | 


एक दियलस जब दोनों मिलूकर 
गयीं पिता के झुम्दर घामः 
पहले की डी तरह उन्होंने 
चरणों को छू किया प्रणाम | 


कहा वफ ने--' जय राजा की, 
सब खुख मिलते बा जिनके कारण ! ? 
किंतु दूसरी बोली-- राजा कल 


भोगे कर्मों का फ़रू दर क्षण [? 


थात दूसरी की सुनकर यह 


राजा हुआ वहुत नाराज| 
बोला--' किसी भिखारी से ही 
ब्याह राूँगा तेरा आज! ? 





ही ' भारतीमक्त ?? 











बेष भिल्वारी-सा होने से 
फैसा बिचचारा राजकुमार, 
राजकुमारी मिली उसीको 
कर न सका वह तो इनकार । 


साथ उसीके राजकुमारी 
छुख से गयी दूसरे देदा, 
कर्मा पर था उसे मरोसा 
 अनर्मे झुस्र था उसे न लेदा | 


किसी काम से गयी एऋ दिन 
राजकुमारी घर से बाहर, 
शाजकुमार अफेछा घर में 
सोया था मुंह को फेैछाकर | 


कक 


खन्वामामा 
प्ध्ट 





६ रा + बे 
है । हैं ० ॥ कक | 
8 की की है एड ॥ ॥ हैं ही ॥# 6९४१ 5 


सर्प पेंट में जो था उसके 
निकला था आधा यह बाहर, 
यहीं पास की यांबी ले भी 
निकल एक आया था फणिधर । 


एक दूसरे को लज्ल दोनों 
ब््गे झगड़ने छहोकर फ्रद्ध। 
मैंहबाले ने कह्ा--'' दुए लू 
क्यों द्ोता दे नाहक शछ्षुन्घ ? 


बिल में है जो गड़ा खजाना 
यह कोई भी छ्ले सकता! डर ढ़ 
गरम तेल बिछ में डाले तो 
पर में डी तू मर सकता है! 


बिलवाला इसपर बोला यह 
बहुत क्रोध से कर फुफकार-- 
+पिछा काजी राजकुमार को 
देगा कोई तुझकों मार !! 


इच्तलफ़ाक से राजकुमारी 
उसी समय आयी थी छोट। 
सर्पों की बाते झनने से 
आये शुभ दिन उसफे छोट | 


कांजी औ” गरम तेरू से 

दोनों छी सर्पों को मार, 

स्वस्थ किया पति को उसने ओऔ” 
किया खजाने पर अधिकार । 


हुं मैं कददता राजन, 
जो न छिपाते अपना भेद, 
उनका उन सर्पों के जैसे 
हो डी जाता है उच्छेद ?? 


प्रकारकर्ण की बातें घुन ये 
अरिमिदेन बोछा-- हाँ, ठीक, 
भेद दाज्ु का यह फोंभा ही 
बता सकेगा हमको ठीक | 


इसे न अब तो दम मारेंगे 
दारण इसे देना डी घम; 

ले जाओ और” करो चिकित्सा 
जिससे भर आये सब जख्म ! ?? 





रक्ताक्ष मन्‍तजी ने केवल इसका 
किया यहुत द्वी कड़ा विरोच, 
जय न किसी ने मानी उसकी 
तथ चघह बोछा यह सफोध--- 


याशपब्कय मुनि एक बार जय 
करते थे गंगा में सतान, 
घखुद्दिया उनकों मिली यहाँ पर 
थी जिसकी ज्ञाफत में ज्ञान । 


मुनि को दया बहुत दो आयी 
ले आये उसको घर साथ, 
फिर पढ करके मंत्र उन्होने | 
रफक़्खला उसके सिर पर हाथ । 
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तप के बल से उस चुद्दिया का 
यबक दिया विछकुछ डी रूप। 
छड़की यह बन गयी उसी क्षण 
सुंदरता बढ गयी अनूप | 

मुनि ने प्राछा-पोसा उसको 
अपनी ही प्रिय बेटी मान, 
खाती-पीती और खेलती 
आकह्रिर वह भी हुई जयबान | 


चिंठा हुई पिता को अब यद्ध 
कर दे इस बेटी का ब्याह, 
निश्चय किया उन्होंने फिर यद्ध 
सूथदेव से कर दें ब्याद । 


पर बेटी को सूय देवता 
जँचे नहीं पति होने योग्य कै 
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मेघ, पचन, पर्वत भी आये 
कछेकिन सब दी छगे अयोग्य | 
गास्रिर चूदा दिखा एक्त जब 
हुई उसी पर मोदित शीजघ, 
मुनिबर ने यह छस्त्र आुद्दिया ही 
घना विया उसको तब शीक्न | 


इसीकिए में कहता हैं यदद 
इस कौए का क्‍या विश्वास? 
छुद्दिया की दी भाँति दुष्ट यह 
जाति-धर्म का दोगा दास | 


ऋर व्याध के फंदे में थां 
फैंसा एक पक्षी इफ बार 
स्वर्ण बीट से वद्दध तो अपनी 
देता रहता था हर यार 


गया ब्याघ उस पक्षी फो छे 
तत्क्षण द्वी गाज़ा के पास, 
राजा भी खुश डुमआ बहुत औ* 
गयी नज़र छग उसपर सास | 


मंत्री गण छेकिन यह बोछा-- 
' मरिथ्या यद्ध कद्दता हे यातः 
सोना बने बीट पक्षी का 
सुनी न देसी ऐेसी बात |! 
यह झुनकर राजा ने जेसे 

ही पक्षी को छोड़ दिया; 

उड़ा गगन में जाकर बह जौ” 


“जान बची ”' यद्द शोर किया ! 
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विश्राम करते समय, सुझे भी मछलियों 
का शिकार करने की इच्छा हुई। मैने 
कुये बाबा कों पीछे आकर चप्पू चछाने 
के लिए. कहा । और स्वयं आगे चला 
गया | मैंने सोचा कि यदि मछली पकडनी 
ही है तो बड़ी मछछी ही पकड़नी चाहिए | 
इसलिए मैंने हाथ में वरछी ली । 

क्योंकि नाव इधर उघर हिल रही थी 
इसलिए मैं जमकर खड़ा भी न दो सका | 
एक-दो बार तो पानी में गिरते-गिरते 
बचा । जब सीधे खड़ा होना सीख गया 
तो मछली के लिए पानी में देखने छगा | 
मुझे अनुभव तो था नहीं इसलिए पानी 
की तह में, हर पत्थर, हर पेड़ का 
तना मछली की तरह दीखने छगा। 


पाती के हिलने से मेरा यह अम गौर 
मी बढ़ गया । 

आखिर, मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई 
दी, जो मेरा विधास था, ज़रूर मछली थी | 
वह बाई ओर बचकर जा रही थी। मैंने 
लड़के को उस तरफ़ नाव छे जाने के लिए 
इस्ारा किया । हम उसके पास पहुँचे | 
वह हमारे नीचे थी। मैंने पूरे बल से 
बरछी उसपर फेंकी | कीं मछछी भाग न 
जाये इसलिए मैंने रस्सी पकड़ ली | 





पर" 
चोट भारी हो, मैं नाव में ग्रिर गया। 


ऐसा घका लगा, जैसे किसी ने सिर ३ 
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अभी मैं सम्भल न पाया था कि मुझे कुये वात्ा 
ठद्वका मारकर हँसता दिखाई दिया । 

“ बह बिजली की मछली थी। शायद 
न्युकूचाप नहीं जानता हैं। मुझे मारछम था, 
फिर भी मैंने न बताया। अनुमव द्वारा 
जानना अच्छा था । अनुभव से जानी हुई 
चीज़ हमेशा याद रहती है ।” उसने कड़ा | 

(बिजली की मछली साँप की तरह 
होती है । इनमें कई में बिजली द्वोती है । 
इन्हें “ एलेक्रिटूक ईल ” कहते है ।) 

“ तुम बहुत शरारती हो। तुम्हें मुझे 
बता देना चादष्दिए था।” मैंने कड्ा। 
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वह रस्सी लेकर, मछली खींचने छगा | 
पहिले बरछी फिर उसके साथ मछली आई । 
उसकी हरूम्बाई दो गज से ऊपर ही थी । 

“तुमने भी मेरी तरह, वह गीली 
रसी पकड़ी है। क्‍या वुम्दे भी भक्का 
छगा है?” मैंने पूछा | 

“वाह! जब न्यिकृचाप ने उसकी 
सारी बिजली लेली है तो कुये बावा के 
लिए उसमें कुछ न बचा |!! उसने जोर 
से हँसते हुए कहा | 

उस मछली को नाव पर चढ़ाने में 


बड़ी दिकत हुई। उसने नाव को उल्टने 


के लिए बहुत कोशिश की | उसने आखिर . 
छटपटाना बन्दकर दिया। मुझे बड़ा गये हुआ 
कि मैंने उतनी बड़ी मछली पकड़ी थी । 
मुझे यह भी खूिवारू न रहा कि में उसको 
पकड़ते-पकड़ते नीचे गिर गया था। मैं 
सोचने लगा कि मित्रों को बताऊँगा कि 
मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी । 

यह सोचते-सोचते मैंने उस मछली से 
बरछी निकालनी चाही । उसका दर्द के 
कारण छटपटाना मुझे पसन्द न था | आखिर 
बरछी अछग कर दी। परन्तु इतने में 
उसने मुझे अपनी पूँछ से मारा और पानी 
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में जा गिरी | मैंने उसे पकड़ने के लिए 
पानी में हाभ्व रखा ही था कि लड़के ने 
आगे कूदकर मेरा हाथ पकड़ लिया | 

५ हाथ पानी में रखना खतरनाक है | 
४ प्रिन्या”” आर्येगी।” उसने कहां। 

उसके कहने की देरी थी कि आघ 
दर्जन पिरन्‍या मछलियाँ वहाँ आईं । देखते 
देखते दर्जनों वहाँ आ गई। मैंने इन 
मछलियों को बारे में पहिले कभी सुना 
तो था पर उन्हें कमी देखा न था। 
वे मनुष्य के हाथ से बड़ी नहीं होती । 
उनके मुख छोटे होते हैं। पर दान्‍्त बड़े 
ही पेने और पतले होते हैं। खुन का रंग 
दीखते ही या गन्ध आते ही वे बाण की 
तरह आती हैं और जख्मी को खाने लगती 
हैं, भले ही वह आदमी हो या जन्‍्तु | 

मेरी पकड़ी हुई मछली को खाने के 
किए मानों पिरन्‍्या मछलियों में होड़ हो रही 
हो | वे एकदम कूद कूदकर उसपर रूपक 
रही थी । कई तो इतनी उतावली थीं कि 
ने पानी के ऊपर उड़ीं भी। उनके हहूचऊक 
के कारण वहाँ के पानी में झांग-सी भी 
बन गई | यह भर्यकर हृदय एक मिनट में 
खतम हो गया। फिर पानी साफ़ हो 








गया। पानी पर मेरी मछली का सफ़ेद, 
लम्बा अस्थिपंजर तेर रहा था। उसमें 
लेझ मात्र मी मांस न था | 

“पानी में हाथ न रखा, नहीं तो 
मछलियाँ जाने मेरा क्या करतीं !!! 

४ पानी में पिरन्‍्या का भय और जमीन 
पर, (पानी में भी) मीठी मीठी बातें 
करनेवा्ों का भय है। यह मलछोवा बाबा 
कहता है |” उसने कहा | 

मैं सोचने ऊगा | उस जंगल में कितने 
खतरे हैं ?....जो उन्हें नहीं जानता है, उसे 
कदम कदम पर खतरें का सामना करना 
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पड़ता है। वहाँ रहनेवाले, प्रतिक्षण, 
उनसे आत्मरक्षण करते करते उनके बारे 
में जान जाते हैं| 

“आओ, वापिस चअछें। काफ्री देर 
दो गई हैं। तुम्हारे दोस्त भूख के कारण 
व्याकुछ होंगे |” उस छड़के ने कहा | 

हम नदी के बहाव के विरुद्ध नाव 
चलाने छगे | चप्पू चछाना मुश्किल हो 
गया। क्योंकि यदि हम एक मिनट चप्पू 
चलाना छोड़ देते तो बहाव हमें नीचे 
खींच लें जाता | 

हम जल्दी ही--“ तेज बहाव”! के 
पास पहुँचे। पानी का शोर जोर से हो 
रहा था। जो बद्राव में, इतनी अक्लमंदी 
से नाव के गया थां,; वह अब इसे केसे 
छे जायेगा....यह जानने के लिए मैं 
उत्सुक हो उठा |! 


“हमें नीचे उतरकर....नाव को तेज 
बहाव में से ले जाना दोगा।” उसने कहा। 
हम नीचे उतर गये। नाव से रस्सी 
बाँधकर, उसे ब्वाचने रंगे । कुछ दूर बाद 
किनारा बहुत तेग हो गया। वहाँ जंगल 
पानी तक आ जाता था। हम पानी में 
उतरकर चल्ले । नाव ख्रींचकर लड़का आगे 
जा रहा था, ओर मैं पीछे से, नाव 
धकेल रहा था | 
वह एक द्वाथ से खींचता जाता था 
और दूसरे दाथ से कभी-कभी चाकू पानी 
में घुसेड़ा जाता था। मैं नहीं जानता 
था फि बहू क्‍यों ऐसा कर रहा था| क्‍या 
कुछ खो बैठा था? या यह कोई उनका 
अन्ध विधास था? तेज़ बहाव के बाद 
मैंने उससे यह पूछने की सोची | 
(अमी और है) 








हक बातें 


१. कॉलेज-की एक कक्षा में एक बेन्च पर बैठे छः विधा्ियों ने एक निश्चय 
किया | निश्चय यह था कि भिस क्रम में थे एक दिन वैठेंगे, थे दूसरे दिन नहीं बैंटेंगे । 
उन्होंने बी. ए. के प्रथम वर्ष में पह्ेलि दिन यह किया था। बी. ए. के खतम होने से 
पहिले, वे पहिले की जगह पर कितनी बार बैठे, क्या इसका जनुमान कर सकते हैं? 

२. इस नीचेवाले गुणा के प्रश्न में & चिन्हवाले स्थलों पर क्या संख्या 


होनी चाहिए 7? 








३. एक से नौ तक संझ्याओं को इस तरह रखो कि उनको ग्यारह से 
भाग दिया जा सके । उसमें सबसे बड़ी संख्या क्‍या है! 

(यह देखने के छिए कि ग्यारद्द से उसे भाग दिया जा सकता है कि 
नहीं उस संख्या के समान और असमान अंकों को जोड़ना चाहिए | अगर ये अंक 
समान हुए या उनके उत्तर को म्यारह से भाग दिया जा सका, तो सारी संख्या 


| को भी म्यारह से माग किया जा सकता है |) 


उदाहरण! (१) १९१८११४७ ११, समान संख्या २, विकल्प संख्या १+ १८२ 
(२) ९२ ८४ में समान संख्या २+ ४ 5६ विकल्प सँझ्या ९६ + ८-१७ 
अन्तर ११, इसलिए ९२८४ , दो ग्यारह से भाग किया जा सकता है | 
[ उत्तर अगछे अंफ में ] 
* गत मास के प्रश्नों के उत्तर # 


(१) गोपी की ख्ायु १८८ (६९) अब पिता की उन्न ०७२, लड़के की उच्च ३६ | 
(६) धनिक को दनि: 5. ४५,३५,४१८- ३. 
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क्रो नगर में अबू कासिम नाम का दवा 
बेचनेवाला रहा करता था। बह इतना 
लछोमी था कि कुछ न कद्दों। उसे व्यापार में 
बहुत छाभ होता पर वह एक पैसा भी न 
खर्चता। फटे पुराने चीथड़ें पद्िनता। जाने 
उसकी पगड़ी भी कब की थीं। उसका रंग 
क्या था बताना मुश्किल था। रंग उड़ चुका 
था। पर इन सब से अधिक मशहूर थी 
उसकी चप्पछ | ये बहुत पुरानी थीं। न 
माल्म कितने ही मोचियों ने कितनी ही 
कीर्ले उनमें ठोकी थीं, कितनी ही बार 
मरम्मत की थी। सालों से उसकी इतनी 
मरम्मत की जां रही थी कि वे भारी 
दो गई थीं। 

अबू कासिम की चप्पर्लों के बारे में, 
लोगों में कितनी ही कहावतें चल पड़ी 


बॉगज्यूय्‌दा थी 





ब्थ था (यू 
थीं। बोझा ढ़ोनेवाले कहते....'' अरे यह 
बोझा तो जबू कासिम की चप्पलों जितना 
भारी है।”” किसी के पेट में दर्द होता तो 
बह कहां करता “मैंने जो कुछ खाया है, 
वडू॒ अबू कासिम की चप्पल़ों की तरह 
काम कर रद्दा है|!” 

एक दिन, अबू कासिम को व्यापार 
में अच्छा छाम मिंठहा। और कोई 
व्यापारी होता तो साथ के व्यापारियों 
को दावत देता। अच्छा छाभ मिछा था 
इसलिये उसने स्नान-शाला में जाकर नहा 
घोकर, यदद “' त्योहार ” मनाने की ठार्नी, 
क्योंकि स्‍नान-शाला की ओर गये उसे 
सालों हो गये थे। उसने अपनी दुकान 
बन्द कर दी। अप्पक कन्धे पर ड़ाछी, 
ताकि पहिनने से वे घिस घिसा न जायें। 
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बढ स्नान-झाछा गया । जहाँ सबने चप्पलें 
बाहर रख रखी थीं बह भी उन्हें छोड़कर 
अन्दर गया | 

अबू कासिम के शरीर पर कई वर्षों की 
मिट्टी जमी हुई थी, स्नान करानेवालों को 
उसका शरीर कई बार मलना पड़ा | जब 
अबू कासिम स्नान करके बाहर निकला तो 
सूर्यास्त हो रहा था। स्नान करनेवाले सत्र 
चले गये थे। 

स्‍्नान-झाला के बाहर, अबू कासिम को 
अपनी चप्पलों के बदले एक नई जोड़ी 
दिखाई दी |---“ ऐसी चप्परू बहुत दिनों 
से में खरीदने की सोच रहा था। यह 
जान कर अल्ाद्द ने मुझे चप्पल झायद 


ईनाम में दी हैं। या कोई गलती से मेरी 


चप्पल पहिनकर चछा गया है---” यह 
सोचता सोचता वह उन चप्पलों को पह्तिनकर 
ख़ुशी खुशी घर चला गया | 

ये नई चप्पर्के काजी की थीं। 
उस समय वंह स्नानश्ाला में ही था। 
लेकिन अबू कासिम को उसकी चप्पक 
इसलिए नहीं दिखाई दी थीं क्योंकि 
झुझलाकर॒ चप्पछ रखनेवाले ने उनको 
अऊग रख दिया था। अबू कासिम 





के स्‍नोनशाला से आने से पहिले ही उसके 
लिये घर जाने का समय हो गया था| 
इसलिये बह चछा गया। 

काजी ने नहाने के बाद अपनी चप्पल 


माँगी। स्नान-श्वाला के कर्मचारियों ने 
सब जगह उन्हें खोजा पर उन्हें अबू 
कासिम की चप्पर्लें ही मिलीं | बह चप्पछ 
मशहूर थी | इसलिए उन्होंने अबू कासिम 
को नई चप्पलों के साथ काजी के सामने 
हाजिर किया | काजी ने अपनी चप्वलछ 
लेली और अबू कासिम को कैद में ड़छवा 
दिया । जेछ के कमचारियों को बहुत-सी 


2 0 .. अन्वामामा 
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के डर क्फ | ॥ #क कई हुक फ छह ते । 


हनन का हक क्त हू जता आज हत 
| बढ 


/ || छ # हो है बी, हैँ हँ ५ षँ |॥ ४० ५ ' कु हल ह्ँ । | $' बा ४९ गा 


रिश्वत देकर अबू कासिम बड़ी मुश्किल 
से छूट सका | 

अबू कासिम को अपनी चप्पल पर बड़ा 
गुस्सा आया | उसने उन्हें नील नदी 
में फेक दिया। 

कुछ दिनों वाद महियारों ने मछली 
पकड़ने के लिए नी नदी में जार 
फ्रका । जब उन्होंने जार ख्रींचा तो 
वह उन्हें बहुत भारी छगा। जाकछ में 
देखा तो उसमें अबू कासिम की चप्पल 
निकछी । चप्पल की कीछों के कारण 
जाल कई जगह टूट गया था। चप्पल 
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को अबू कासिम की दुकान पर ले जाकर 
उसको खूब गाली देकर उन्होंने उनको 
दुकान में फंक दिया। उनके फेंके जाने 
के कारण, कई दवाइयों की शीक्षियाँ, 
व्‌ इत्र की शीशियाँ नीचे गिर गईं। 
बहुत नुक्सान हुआ । 

अबू कासिम के दुख की सीमा न रही, 
उसने चप्पल को खूब कोसा | उन्हें घर के 
पिछवाड़े में गाड़ने के लिए. एक गढ़ा 
खोदा । अबू कासिम से एक आदमी 
चिढ़ा हुआ था, उसने यह देखकर, नगर 
के अधिकारी के पास ज्ञाकर कहा--- 





जा | ध। कु कक + ०» आओ. >+>नम का की नुल्‍कत ना है 
| । डर 


“ अबू कासिम ने अधिकारियों को 
बिना बताये अपने घर के पिछबाड़े में 
गढ़ा खोदकर कोई खजाना निकाछा है| ”” 

सब जानते थे कि अबू कासिम बड़ा 
लोमी था। इसलिये अभिकारियों ने 
उसे बुलवाया । 

/“ मैंने अपनी पुरानी चप्पछों को 
गाड़ने के लिये गठा खोदा था |” अबू 
कासिम ने शपथ लेकर कहा। अधिकारी 
ने उससे बड़ी घूँस छेकर छोड़ दिया | 

अबू कासिम दुख के मारे दाढ़ी 
खींचने छगा। बढ उन चंप्पलों को 


न किक कि अमान | ह त है हल किन पद ययनकून्कमननन गा “' जा रे हक 


के । //९३॥ रे णँ ५ ए5७ |) । हे 





6 रण: 
लेकर शहर से बाहर गया,. उन्हें एक 
नहर में ड्ाककर, यह सोचकर निश्चिन्त 
घर छौट आया कि वे फिर उसकी 
नज़र में न आर्येगी। परन्तु उस नहर 
पर एक चक्की थी। कापसिम की चप्यछें 
उस चक्की में जा फेंसी । चक्की रुक गई | 
जब चक्की की मरम्मत की गई तो चप्पल 
उसमें मिली। चक्की के मालिक ने उन्हें 
पड़्िचान लिया और उसने अबू कासिम 
के विरुद्ध हरजानें के लिए मुकदमा 
दायर कर दिया | अबू कासिम को बहुत 
हरजाना देना पड़ा | 





5 अक्ल जाती रही । उन चप्पलों 
से केसे पीछे छुड़बाथा जाय, यह सोचता, 
वद छत पर जा बैठा । उसने चप्पल मुंडेर 
पर रखीं | बह भी मुंड़ेर पर बैठकर कुछ 
सोचने लगा | इतने में बगल के घर के 
कुत्ते ने अबू कासिम की चप्पछ देखी। 
उसने दोनों घरों के ब्रीच की दीवार को 
फाँदा और वह उस चप्पछ से खिलवाड़ करने 
छगा | चप्पल मुंड़ेर पर से नीचे, गली में 
गिर गई। बदकिस्मती से उस समय वहाँ 
एक चुढ़िया जा रही थी। काप्तिम की 
भारी चप्पछ उसके सिर पर पड़ी। वह 
विचारी वहीं ठंडी हो गई । 
उस वक्त गछी में आने जानेवाले सब 
बुढ़िया की लाक्ष के चारों ओर जमा हो गये। 
अबू कासिम्र को गाली देने छगे। इतने में 
बहाँ कुछ सिपाही आये। उन्होंने अबू कासिम 
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& | 
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है डे है ॥॥ $ | हा | | ॥ ॥ 
|| | अंक ॥ || ] ] 
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ऐ है | 7 हे हे! धर | 
्ं | तो लकी 


को पकड़कर जेल में ड़ारछ दिया | घुढ़िया 
के बन्धुओं को उसे हरजाना देना पढ़ा। 
जेल के कम॑चारियों को भी उसे बहुत-सी 
रिधित देनी पड़ी। तब जाकर वह छूट सका | 

आलिर उसे अक् आई | अगले दिन 
वह॒जपनी चप्पल लेकर काजी के पास 
गया। उसने काजी से कहा--- इन चप्पलों 
ने मेरा घर तबाह कर दिया, इनके कारण 
मैं भिखारी हो गया हूँ। में आपसे यह 
निवेदन करने आया हैँ कि आज से ये 
मेरी चप्पछ नहीं हैं। इन चप्पछों के कारण 
अगर किसी का नुक्सान हुआ तो उसके 
लिए मैं जिम्मेवार नहीं हँ। मैं चाद्ता हूँ 
कि आप इस बात पर मेदरबानी करके 
कानूनी तौर पर गौर करें |” 

कचहरी में उपस्थित लोग तो हैंसे ही 
काजी भी हँसते हँसते लोटपोट हो गया। 








घिज परिचयोक्ति - प्रतियोगिता 


जनवरी १९५८ : पासरितोषिक १०) 





कृपया परिचयोक्तियाँ कार्ड पर ही भेजें | 
ऊपर के फ्रोटो के लिए उपयुक्त परिचयोक्तियाँ | छिख कर निम्नलिखित पते पर ता. ७ 


चाहिये। परिचयोक्तियाँ दो-तीन शब्द कौ | 7 वम्बर्‌ /५८ के अन्दर मेजनी चाहिये । 


हे चन्दामामा प्रकाशन 
पूरे नाम और पते के साथ कार्ड पर हो बद़पलनी :: मद्रास - २६ 
2777 ;-7 2 अल क  + मा शषपुकती:2: मद्रास २५ 





नवम्बर - प्रतियोगिता - फल 
नपम्पर के फ़ेटो के लिए निम्नलिखित परिययोक्तियाँ चुनी गई हैं। 
इनकी श्रेषिका को १० रू. का पुरस्कार मिछेगा । 


पद़िला फ़ोटो : फंसे च्र्दूँ ९ 
दूसरा फ़ोटो: पेसे ! 
ग्रेषिका : मीना भल्ला, 


द्वारा दि झट्रा बोड मेनुफेक्चसलिग क॑ सहारनपुर (यू.पौ) 


| अ का । 
4 अ ब कं: कक. 4 


एक दिन दास और वास “ ठायगर्‌ ”!” को लेकर बाग में से जा रहे थे कि 
यकायक एक टद्नी पर से एक बड़ी बिलछी ने उन पर कृदना चाहा, दास और 


वास पीछे भागे। परन्तु “टायगर” को बिल्ली पर बड़ा गुस्सा आया । 
उसने उछछूकर एक छछाँग में उस बिल्ली का गछा पकड़ लिया । तुरत वह 
बिल्ली फट-सी गई। उसे रबर का जान, वे वापिस जा ही रहे थे कि वह शरारती 
छड़का जिसने टहनी पर से बिल्ली रूटकाई हब थी....पेड़ की आाड़ में, दूर भागने छगा | 
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एफ उत्तम कपड़ा जो हर मौसम 

के लिए आवश है! 
/ ज्ञी भर के खेलो-कूबों 
मेरे बच्चो-कोट्सवॉल तुम्हें 
हमेशा सर्दों से बथाएगा 
और जैसा का तैसा घुद्ाना 
बना रहेगा । '' 


को द्रारगॉल आपके हर पैसे की एरी छीमछ 
अदा करता है, क्योंकि . . - 


पद दा पी रोहियारी ऐे तैबार छिपे ऋगेदाले 
ऊँचे इज के ऊण मोर यत फ्ो वैगादिक रीति से 
पिज्ञाऋू बनाना ऋछा है। 


दह बहुत री रिक्आ होठा है घोर इमेंसा दो सुर्ापप 
बना रहता है। 


पह बच्चों के लिए खाल ऐर से अच्दा है। इससे 
उनका घुफोमल कदन करी रणड नहीं छा सकता। 


शुइ इमेका हौ धाकपेक वे शुद्ानों रूपों है भोर 
सभी मोशमों के लिए घच्चा है। 


उड़ गारण्टी दी जाती है छि कोट्सवॉल् 
कभी पिफुड़फा संग कहीं होगा . 

फोटगर्दीक्ष फ़॒ फू भौ घोषा जा सद्ता है। गई करें 
एाइ के (गों, हूपा, चौप्तानों व देशपों के लिए 
धारीद डिजाइनों में बिस्तत है। 


झापना जयाब नहीं रखता] 
फ्पादा गरम कपड़े बनवाने के किए 
दिन्नो का एँगोला कीजिए 





दी पंगलोर बुत्नग, कौटन पण्ड सिल्क मिक्स फं० कि 
दैनेकिय इनेन्ट्स : फ्री पप्ड फं;० ( भद्ठास ) छि० हित, ॥% ॥७]) 
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| जल 
एजेप्टों ओर आराइकों से निवेदन है कि मनीआईर कूपनों पर वैसे* मेजने का 
उद्देश्य तथा आवश्यक मंकों की संज्या और भाषा संबंधी आदेश अबदइय दें | 
पता - डाकखत्नाना, ज़िला, आदि साफ़ साफ़ छिखें। ऐसा करने से जाप की 
प्रतियाँ मार्ग में खोने से बचेंगी | --सक्‍युलेश्न मैनेजर 


नजर 
ग्राहकों क्रो. एक ज़रूरी छचना! 
आहकों को पत्र-व्यवद्दार में अपनी आहक्संस्या का उल्लेख अवश्य करना 
चाहिये। निन पत्रों में आहक-संख्या का उड़ेख न होगा, उन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया जा सकेंगा | पता बदल जाने पर तुरन्त नए पते की सूचना देनी 
चाहिए | यदि प्रति न मिले तो १० वीं तारीख से पहले द्वी सूचित कर देना 
चाहिए | बाद में आनेवाली श्षिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा । 
व्यवस्थापक, “ चन्दामामा !! 


ो, ) आपके गत्चोेक्रोल्यादर्द है ? 
















जगा कह खोइगा, पहनें अकाण 5279 
पैदा, आप फैशा होता था पेट & 
ऊत्य व्यवाओअ हो, लो- बन्तगर्क उत 
बडे ग्रीष्च वाण्जु ब प्रतिकीजा मे 
हागाजी के जनें। किएती हैं। 


लक ग्राइप मिक्‍्श्षर 
पे को एन 
दो २६००४ ४ अर 


जे ३७३ कक 
ह् न 


पं कार्पाप्पुटिझंठत बक्से 
हु इडिय ण,. वे ब्बर्प बढ 'ा..... नम 8 पक 





दीप पी 


( [प्लान ] 
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"लक आल कक कक कक कक कक 44 4 4 4 4 कक था का आ कं को को के बा दो के बी हो हो हो को बा कब“ बोर “ह“ कक “० 


प्ताह के अंत में सैर-सपादा, 
दोस्तों के बीच हँसी-खुशी, 


ताज़गी देनेवाली चाय का प्याठां, 


इटाती चिता की फाँसी ! 








की 


पु दुहची। एल्टरन्पी टी बीत कब दी दी एव पल दीत पी हु (दी देह 07३०0 तब गए कक कक दी पी दीदी ज कक पलक कक कक का कु पक कफ दफा पन्दान् कक कक कप 
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१३4९५ एक साइकल से भी बढ़कर... 
एक जीवनसाथी है ! 


हर्क्यु छिस साइकल घर भर के काम आती है मछे ही सब छोग उसे चला न सकें । मान छ्लीजिए छिपी 
वो तबीयत खराब है और दवाई आनी है या बाज़ार से सब्जी वगरह मेंगानी है। ऐशी दक्ला में अपर 
हक्‍फ्युलिस दो तो घर के कब़के स्पेण आपछी चीज़ें बाज़ार से काने के लिए इमेश्ना राज़ी रहते है। 
हफ्यूकिस होती भी एतनी मज़घूत है कि बरसों छामर देती है । 

टी, आय. स्ाइकल्स के आधुनिकतम छारखाने में पूर्ण विश्षेषश्ता से बनायी जानेवाली प्रत्येक हर्फ्युछिस 
साइकल के पीछे उन छोगों छा अनुभव है जो क़रीब ५० पर्षा से अम्यक दर्ज फो साइफर्ले बनाते रहे हैं । 
इस साइकल की सुन्दरता बस देखते ही बनती है और यह अक्तती भी इतनी इककी है कि कुछ पूछिए नहीं । 
भाप देखेंगे कि हफ्युलछिस दर दृष्टि से एक अच्छी से मच्छी साइकछल है! 

आपकी सायफल खज्रापफी एक पूँजी है- 


हक्युलिस 


आपके पैसे का सर्वा धिक मूल्य भदा करतो है 


















बनानेयाले ; टी. भांग. साइफल्स 
आफ इण्डिया छिमिटेद, मद्रास, " 
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